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जनवरी १६४४ 


भुद्ठक 
जगदीशप्रसाद, एम, ए.ढ बी. कॉम 
दे। एप्यूफेशगक गैस; अ्रागरा 


कर 
स्मपशा 
जिसके मोहक मृग-मरीचिकायमं मांयाजाल् के बशीभूत हो 
दितचिन्तक डाक्टरों के सत्परामश के विरुद्ध भी मेंने 
अपनी लेखनी को यस्त्रारदबत्‌ गतिशील रखा, 
जिसमे मुक्े अनेकों रात विश्रामदायिनी निद्वादेवी की 
भसधुमयी सुखद कोड़ से वस्चित रखकर मेरे शरीर को जीए, जजर 
ओर शिथित्ञाक़ चना विया और जिसको छोड़ना 
चाह कर भी में न छोड़ सका, उसी 
चाही-अनचाही चिरसज्लिनी लॉक-एपणा को 
तथा 
परस्पर विपरीत पथगामी डाक्टरद्रस 
सरीन्‍्द्र और रामबिल्लास शर्मा, एवं उभय श्री चिर॑जीलाल एकाकी 
ओर गोपालप्रसाद व्यास को, जिनके भ्रद्धापूणं साधुवावों 
से श्रेरित हो मैंने इन मिबन्‍्धों का सूम के 
धन की भाँति संग्रह किया, 
सेहमयी कृतज्ञता के साथ 
समर्पित 


४६ 
छ 
ड्ि 


परिचायिका 


प्रावीन काल में प्रायः कवि और नाटककार अ्रपत्नी कृति 
के आरम्भ में रवयं अपता तथा अपनी रचना का परिचय दे 
देते थे | यदि में भी उस प्रथा का पालन करूँ तो कम से फम मेरे 
प्रचीनताव।दी मित्र, जो क्षकीर के फकीर कहलाने में अपना 
गीरव समभते हैं; मुझे अधिक पथश्रट्ट सम समभेंगे। फालिदास, 
भवभूति और परिठतराज के उदाहरण छतके सामने हैं ! में इस 
बात में जाथसी के शब्दों में 'परिदततकेर पछलगा” होसे का श्रेय 
प्राप्त कर लेता चाहता हूँ। 

आज गलित॑' का तो रश्वर की दया से नहीं, किन्तु 'पत्नित॑ 
भुण्य! का अवश्य और 'दृशन विहीन॑ जात॑ तुण्डम! की पचास 
प्रतिशत से कुछ अधिक सफलता का अमाशपत्र आप कर चुका हूँ । 
में सरसठ शरद देख चुका हूँ। भरे बाल सफेद हो गये हैँ, किन्तु 
धूप में नहीं बरन शारदीय शुश्रता देखते-देखते। वैसे तो मैंने 
जांवसोपथन की 'सपन कुंज छाया सुखद! और सीतल मंद 
सभीर' में ही विचरण किया है। फिर भी मैं जीवन की धूप से 
अपरिचित नहीं हैँ। और जितना समय घूप में! बिताया है| उसका 
मुझे गये है.। मेरे पैर में बिंवाई फट चुकी है. और में पराई पीर 
भी जामता हूँ। मैं उन झोगों में से हैँ जी फुँक-फुँककर पेर रखते 
है। में वस' लोगों में से महीं हूँ, जिनसे 'साइस सकुच मानत 
किस्तु कभी-कभी विचार के शैल-शिखरों पर चढ़ने का ग्रधास 
किया है. और फभी-क्नी फिसलकर गिरा भी हूँ। मैं भूला हूँ, 
ओर ठोकरें भी खाई हैं, किन्तु गिरकर यढा अवश्य हूँ। 

जीवन के इस धूपलछाही अशुभव की पूर्ति सैंने अध्ययन से 
की है'। उसमें अपने चिन्तन का रस भी मिलाया और साथ ही 
शैली का लमक-मसाला सी | इसी के फहस्थकूप मैं आपकी सेवा में 
आपसे अड्सठमें जम्मविबंस पर मिरे निबर्ध+-जीवत और जगत! 


[ ख् ।] 


शीषैक अपनी पुस्तक भेंट कर रहा हैँ। 77 नियन्धों में जीवन 
और जगत से प्राप्त अनुभूतियाँ हैं ओर उस पर मेरी शेज्ी और 
उसमें व्यक्त होने वाले व्यक्तित्व की छाप ६। यहीं पुस्तक के 
शीषेक की साथेकता है । 

आज का हिन्दी निबन्ध साहित्य अधिकांश में आज्ोचना 
की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकरण शाचार्यत्व की चाह रीति- 
काल से भी कुछ बढ़ी-वढ़ी है दिनन्‍्तु खस प्रवाह में लिखे हुए 
निबन्धों में विषयगतता कुड् अधिक है । हमारे लेखकों को जीवन 
के लहराते सागर की ओर हृष्टिपात करने का फम अबकाश मिलता 
दिखाई पड़ता है'। वे गम्सीर अपिक हैं। जीवन ओर जगत 
सम्बन्ध में हमारे साहित्यिक विचारास्मक साहित्य दाम दे सके 
हैं; उनहांने साहित्य पर ही अपनी वियारात्मक हृष्टि कन्द्रित रखी 
है। जिन्‍्होंत विचारात्मक साहित्य दिया है. थे उससे भारक्रास्त 
से प्रतीत होते हैं| उन्होंने जीवन को खेलकूद की अश्या जी वनो- 
ल्तास की प्रसन्नता के साथ नहीं देखा। वे न रवय॑ हँसे हैं. और 
न उन्होंने दूसरों का हँसाने का भ्रयत्त किया हूं। में दम घुटने 
बाल गहरे पानी में नहीं पैठा हूँ और सन भूलसुलेयों में पढ़ा हूँ । 
इसी लिये परेशान नहीं हुआ हूँ। जो सहज में पन आया बह्ढी 
लिखा और दूसरों को भी अपने साथ हँसाने का प्रयत्न किया | 

इन निबन्धों में विविध क्षेप्रौ-जेसे, व्यापार, मनोविज्ञान, 
कतेब्य ओर आचार, राजनीति 'आदि--का पयवेक्षण है । इनसे 
पाठकों की ऋष्ाँ तक ज्ञानवृद्धि होगी यह्‌ में नहीं कह सकता, 
किन्तु कुछ मनो रजञ्षन अवश्य होगा और शायद जीवन के भार 
में भी वे कुछ हल्कापन अनुभव करें | यह तो मेरा दावा नहीं 
कि मैं बिलकुल विषयगतता' से बच। हूँ, किन्तु इस निषन्धों में 
शैज्ञी का निजीपन अधिक है' और वे' इस कारण अपना निबन्ध 
होना साथेक करते हूँ । 

साहित्य में मेरे दो रूप दँ--आलोचक ओर निष्नचकार। 
आलोचसा के ज्षेत्र में मुझे यह कहता पढ़ेगा कि में सबीनों के 
साथ कदम मिल्लाकर नहीं चल सका हूँ। में कुछ पिछड़ेपम का 
अलुप्नव करता हूँ। किन्तु जहाँ तक मोलिक सिद्धान्तों की व्याख्या 
का मश्त है, में अपने को किसी से पीछे नहीं पाता। मिबन्धों फी 


| रे] 


शैज्ञी मेरी है. और उस पर मुझे गये भी है। में अपने निबन्धों 
में अपेक्षाकृत वैज्ञानिक और विषयगत होते हुए भी उनकी 
साहित्यिकता को अजक्षुणण रख सका हूँ यही मेरे लेखन की 
विशेषता है । 

यह निवन्ध अखबारों में छपे अवश्य हैं, किन्तु उनकी 
भस्मासुर की सी जठराग्नि की पूर्ति के लिये नहीं बरन्‌ 'स्वान्तः 
सुखाय' श्र झजन की अद्म्य आवश्यकतावश लिखे गये हैं। 
अखबारों के अस्थायी साहित्य से निकाज्षकर पुस्तक का स्थायी 
रूप देने में श्री गवाप्रसाद एएड सन्‍स तथा एज्यूकेशनत्ञ प्रेस के 
अध्यक्ष श्री रामप्रसाद अग्रवात्न एवं श्री जगदीशप्रसाद अग्रवाल ने 
जिस श्रद्धा और साहस का परिचय दिया है' उसके त्िये मैं उनका 
हृदय से आभारी हूँ। श्री रामगोपालसिंह ने इसके ग्रूफ-संशोधन 
का भार रवय॑ बहून करके मेरे शरीर के रक्तचाप को कुछ हल्का 
रखा इसके सिये में उतका अलुगृहीत हैँ। पाठकगण इन निबम्धों 
को पढ़कर मुझे आभारी बनायेंगे। अग्रिम धन्‍्यवादों सहित, 


गोगती मिषास 
अआगगरा प्रक्नावराय 
मात्र शुक्ला ४; सम्बत्‌ २०११ 


निबन्ध-सूची 


विषय 
( वयक्तिक ) 
६-मेरी देनिकी का एक प्रछ 
२-आत्म-विश्लेषण 
३>-मेरा मकान 
४-मेरे तापिताचाये 
( व्यापार सम्बन्धी ) 
४- व्यापारे वसति लक्ष्मी 
६- कुशल व्यापारी के गुण 
७ आहक पढाने की कला 
प+-एजेन्ट केसा हो 
#--विज्ञापन की कला 
१०--मिल मजदूर 
११- चोर धाजार 
१२-मनुस्मृति में कर्ज का कानून 
( मनोवैज्ञानिक ) 
१३--हीनता प्रन्थि मन रा 
१४-पूर्ष-निणेय न न 
१४ - छुकरिया पुराश 
१६ - फ़ैशन का मनोविज्ञान न ०० 
१७ “प्रोपेगेण्डा पक कि 
८-सराज हास्थ ह। न 


पृष्ठ संख्या 


१६ 
श्२ 


१६ 
४४ 
है&. 
४६ 
६५ 


७७ 
(25 


६३ 
१०१ 
११८ 
१२६ 
श्श्पन 
१४४ 


( ९० 9 


विषय 
( सामाजिक और राजनतिक ) 
१६--अधिकारी और अधिकृत 
२०--गांधीवाद और भारतीय परम्परा 
२१--राष्ट्रोन्वति में जातीय गय वी महत्ता '/* 
२२--साम्प्रदायिकता और राष्ट्रियता 
२३--सारत का समन्वयवादी सन्देश 
२४--राम राज्य और बतंगान भारत 
२४--स्वतन्त्र भारत 
२६--भारत के प्रथम चुनाव हे 
( सांस्कृतिक ) 
२७--भारती य संरफृति 
श्प--अज की जीवन ज्योति-गी 


सकने +जय >रकन्‍«+-कमने ल्‍3०2 मिला >फेलल-अज 


प्र छु 


श्श्ड 
१० 
श्ज्श्‌ 
श्फम 
श्छ्ज 
१६६ 
२०१ 


मे 


२९४५ 
श्र 


क 
83.2०) सक++ कक कारन के" फषमकंननम चर क्‍कनकन ता डक आज न्‍ाओतो-7क जनक फेक अप ए७५५५+ कल क३लन, 








मेरी देनिकी का एक पृष्ठ 


'बद अच्छा, बदनाम बुरा / कवि, लेखक और दाशेनिक 
प्राय: इस चात के लिए बदनाम हैं कि वे कल्पना के आकाश में 
चिचरा करते हैं; उनके पेश चाहे जमीन पर रहें,फकिन्तु निगाह 
आसमान की ओर रहती है' और वे फॉपड़ियों में रहकर भी 
ख्वाब भमहल्ों का देखा करते हैं। न्‍न्यायशासख के कतों अक्षपाद 
गौतम एक दिन विचार करते-करते एक गढ़े में, गिर पढ़े थे। 
भगवान से दया करके उत्तके पेरों में आँखें देदी थीं, इसलिए 
कि वे ऊपर को आँख किये हुए भी पेरों के पास के गय़ों और 
कॉटों को देख सफें। तभी से उनका नाम अक्षपाद हो गया। 
आजकल के दाशेनिकों को इेश्वर में विश्वास नहीं, लहीं तो शायद्‌ 
उनके पैरों में भी आँखों के जोड़े निकल आते। आजकल पेरों की 
तो क्या सर की आँखों के भी ताले पड़े रहते हैं। श्रक्षपाद तो 
अतीत काल की विभूति थे। किन्तु आधुनिक काल सें भी कुछ लोग 
अवश्य अपने चरित्र से दुनियाँ की धारणा को साथेक करते रहते 
हैं। वास्तव में कोई वर्ग अकारण बदनाम' नहीं होता | ऐसे लोग 
दीन-दुनियाँ से वेखबर रहकर तीनों तोकों से न्‍्यारी अपनी 
भधुरा बसाया करते हैं और कविवर अकबर' के शब्दों में सारी 
सम्न होठलों में गुजार (बढ़िया होटलों में नहीं), मरते को अस्पताल 
चले जाते हैं। इसमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं. जिनका श्रन्तः 
(घर) और बाह्य (सामाजिक जीवन) एकसा है। उनको न बच्चों 
की छें-ठें-पें-पें से काम और न दुनियाँ के कशण-ऋनदूस से मतलब! 
क्वेटा का भुकस्प हो और चादे घंगाल का दुर्मिक्त, राष्ट्र बिगड़े या 
बने, उनकों अपने सोदे-कैंगोटे में मस्त पढ़ें रहना; न॑ वे झथो के 


२्‌ मेरी देनिकी का एक प्र 


लेने में रहते हैं ओर न माधों के देने में। वे अपनी कल्पना के 
कल्पतरू के नीचे बेठकर अपनी विश्वामित्री खप्ठि रता करते हं; 
सो भी जब मौज आई, नही तो वे कल्पना का भी कष्ट नही करते । 

कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घर की तो परवाह नही, बच्चों के 
लिए दवा हो यान हो, घर में चूहे नहीं आदमी भी एकादशी 
करते हों, क्रो बेबारी नेयायिकों के अनुमान फे प्रत्यज्ञ आवार- 
स्वरूप आदर न्धन (गीले इन्धन) और अग्नि के संयोग से उत्पन्न धुएं 
से अग्निहोत्री ऋषियों की भाँति आर क्त-जोचन (धुएँ के अतिरित्त 
क्रोध से भी) बनी रहती हो, किंग्तु उन्हें समाओं के संचालन और 
नेतापन से काम | घर में पनके पेर, जाल्न में पढ़ी हुई मछली की 
सॉति, फदफदाया करते हैं किन्तु बलिहारी कन्ट्राद की कि उनको भी 
आटे-दाल का भाव आलक्लारिक रूप से नही बहिक उसके शब्दाश 
में भी मालूस पड़ गया है। भेरे एक दाशनिक मित्र (श्री पी, एम, 
भम्भानी) उस रोज शक्षर का पारिवारिक अर्थशाख बतला रहे भर । 
मुझे उन्‍्डे चीनी की समरया से विचलित होते देखकर आश्चर्य 
हुआ । उन्होंने कहा--भाई, यह कंट्रोल मुझे भी आसमान से सी 
उतार ज्ञाया और भे भी अब नौन-तेल-हकद़ी के चक्र भे पद 
गया हूँ। (ईश्वर को धन्यवाद है, कि अब कन्ट्रोल की बाधा 
नहीं रही । ) 

में कभी-बरभी उपयुक्त गृहत्यागी वें की गगनचुम्बिनी सीभा 
को रपरी कर लेता हूँ किन्तु पारिवारिकता के क्षेत्र से बाहर नहीं 
आ सका हूँ | पारिवारिक जीवन म॑ सामाजिक जीवन का समन्वय 
करता कभी-कसी बंडी समस्या हू जाता है। ऐसा हाल ग्राथ: 
बहुत से लेखकों का होगा। परिवार में जन्म लेकर उसकी उपेक्षा 
नहीं कर सकता | कुछ लोग परिवार में जन्म लेते हैं किन्तु परि- 
बार बताने का पाप अपने ऊपर नहीं लेते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि' थे 
अगला जन्म धारण करेंगे तो टेरट-स्यथज़ बेबीज़ के रूप में प्रकढ 
होंगे। विज्ञान और समाजशाञ्ष निष्पारिवारिकता फी ओर जा 
रहा है, किन्तु हम लोग भारतीय संस्कृति के बन्धन में पढे हैं, 
पारिवारिकता के बन्धन से बाहर महीं जा राकते हैं--उसमें गा 
भी हैं और दोष भी | शुद्ध दूध में भी तो ६० प्रतिशत से अधिक 
पानी होता है। उस पानी के घिगा शायद्‌ वह दूध हज्म भी मे द्दी। 
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पाप-पुएय, दित-शत की भाँति पारिवारिक जीवस भी. गुण-दोषमय 
है। दोषों की गे कमो अवश्य चाहता हूँ किन्तु उस वेद्य की भाँति 
नहीं हूँ नो ऐसी दवा दे जिससे न मजे रहे और न मरीज। अरतु, 
इसी पारिवारिकता-पारायण और सामाजिकता के लिए मनोरथ- 
शील कछुए जेसे मुझ उभयजीबी प्राणी की दैनिकी का एक प्रए 
पढ़ने की पाठकंगण कृपा करेंगे । 

तारीख २१ सितम्बर सम १६४४ ( फेवयल यही प्रध्ठ लिखकर 
में घबड़ा गया था, वास्तविकता की पुनराश्षत्ति में नहीं चाहता हूँ )। 

प्रतःकाल ४ बजे ( लिनलिथ्ों दाइम से ) उठा। अपनी 
सिद्धान्त और अध्ययन! शीर्षक पुरतक के लिए ६ बजे तक पढ़ा । 
( में उन लोगों में से हूँ जो अपने विशेष निबन्धों फे लिए बिना कुछ 
पढ़े नहीं लिख सकते । वास्तव में मेरे लेखन में एक तिहाई दूसरे 
से पढ़ा होता है, एक बटा छह उसके आधार से स्वयं प्रकाशित 
ओर ध्वनित विचार होते हैं, एक बटा छह सम्रयत्न सोचे हुए 
विचार रहते हैं और एक तिहाई मलाई के लड॒डू की बर्फी बना 
कर चोरी को छिपाने वाली अभिव्यक्ति की कल्ा रहती है। ) 8 से' 
सवा ६ तक कागज कल्लमम सियाही जुटाने में खच किया। आठ 
बजे मध्ये-मध्ये आचमनीयम्‌ तथा पुनल्ठीफल खण्ड के विराम चिह्ों 
सहित लिखा | 

६ बजे तयारः होकर अ्फ की तल्लाश में प्रेस गया; अक्षर 
सगवान को छछिया भर छाछकी बजाय बेलन' के बल, जगत 
की फालिमा मिल्लाकर उँगलियों पर नाच नचाने वाले कम्पोजीटर 
देव की अस्तुपस्थिति में कॉपी' में काट-छाँट की और प्रफ में 
भी घटाया-बढदाया । इस प्रकार उ्तकी भेमल का सामाल 
कर बाज'र गया। बहाँ पहुँचते ही शेखर के अन्तिस दिस की 
भाँति स्मृति के ताए ऋंकृत हो' उठे और घर फ्रे सार अभाषों का 
ध्यान आ गया। किन्तु बाजार में फोई स्थान नहीं है जहाँ सब 
झाभाबों की एक साथ पूर्ति हो जाय। अगर अच्छा साबुन राजा" 
मंडी में मित्षता है तो अफछा मसाला रावतंपाड़े भें । किन्तु बहाँ 
भेस के लिए भुस का अभाव था। वाक्ष-बच्चों की दवा के बाद 
अगर किसी वस्तु को मुख्यता मिक्नती है तो भैंस के भुस' फो; 
क्योंकि उस के बिता काले अक्षरों की सृष्टि नहीं हो सकती । मैरी 
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काली मेंस पवल्त दुग्ध का ही सूजन नहीं करती, वरन्‌ उसके सदश 
ही धवल यश के सजन में भी सहायक होती है। इस गुण का 
होते हुए भी बह मेरे जीवन वी एक बड़ी समरया हो गई है.। रे 
हर साल उसके लिए अपने धर के पास के खेत में चरी कर लेता 
था। इस साल वर्षा के होते हुए भी मेरे थहाँ चरी नहीं हुई-- 
भाग्य फलति स्वेत्र, न विधा, न ये पौरुष--सेरे पड़ोसी के हैष्यो- 
जनक लह॒लहाती खेती है । मेरी भेंस को उस खेती से ईप्यों नहीं 
वरन सभा अनुराग है, वह सच्चे भक्तों की भाँति ग्रह-बन्धनों 
को तोड़कर अपने प्रेम का आकमरा कर देती है। जितना थे 
उसे भगाते हैं उतनी ही उनकी चरी रौंबी जाती है औएण जितनी 
उनकी चरी सौंबी जाती हे उससे अधिक उसका दिल दुखता है. । 
मालूम नहीं इसको अल्क्वार शास्र में असंगति कहते हैं या और 
कुछ | घाव लच्मणजी के हृदय में था और पीर रघुवीर के हृदय 
में, बेसे ही रॉधी चरी जाती थी और दुःख मेरे पहांसी महोदय 
के हृदय में हाता था । 
सें संघर्ष में पड़ता नहीं, किन्तु कभी-फी इच्छा न रखते 
हुए भी संघ बड़ा तीज हो जाता है। बच्चों के दृध और पड़ोसी 
के साथ संदूभावना में ऐसा अन्तह्न्द्र उपस्थित हो जाता है जो' 
शायद प्रसाद के नाटकों में भी सहज ही न मिले | खेश, श्राजकल 
उसका दूध कम हो जाने पर भी और अपने मित्रों को छाछ भी 
न पिला सकने की विवशता की ऋँकेल के होते हुए भी (सुर्राज 
इन्द्र की तरह मुझे भी मठा दुलञभ हो गया है: तक शक्रस्य दु्भम 
उसके लिए भुस ज्ञामा अनिवारयय हो ज्ञाता है। कहाँ साधारणी- 
करण और अभिव्यक्षनाबाद की चचों और कहाँ भुस का भात ! 
भुस खरीदकर भुझे भी गधे के पीछे ऐसे ही चत्ना पढ़ता है 
जेसे बहुत से लोग अकल के पीछे ज्ञाठी लेकर चलते हैं। कभी- 
. कभी राधे के साथ कदम मिलाये रखना कठिन हो जाता है, 
(प्रगतिशीलता में बह मुझक्ते चार कदम आगे रहता है ) शेकिन 
मुझे गधे के पीछे चलते में उतसा ही आनन्द आता है जितना कि 
पत्चायनवादी को जींबन से भागने में | बहुत से खोग तो जीवन 
से छुट्टी पास के लिए कला का अनुसरण करते हैं किम्सु में फला 
से छुट्टी पाने के लिए जीवन में प्रवेश करता हूँ। ११ बजे बाज़ार 
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हाट से भेंस के लिए भसुस और अपने जिए शाकभाजी लेकर 
शीटा, स्नान किये, भोजन किया, और करीब-करीबच १श॥। बजे 
कालेज पहुँचा । लड़कों को पढ़ाया या बहकाया--में गल्नत पढ़ाने 
का पाप नहीं करता किन्तु जो मुझे नहों आता उसे कभी-कभी 
कोशल के साथ छोड़ देता हूँ। यदि कोई छंद इम्तहान में आते 
लायक हुआ तो में बेईमानी नहीं कपता। अपनी अज्ञता सहू' 
स्वीकार कर लेता हूँ । 

कालेज की लाइब्रेरी से कुछ पुरतके हीं और फिर 'साहित्य- 
संदेश' के दफ्तर आंया। वहाँ जल्पान फिया--जल पीकर पान 
खाया; कभी-कभी रूदि अथे में, सी जलपात करता हूँ और कभी 
शुद्ध अभिषाथे में जल्ल का पान करता हूँ। कम्पोजीटर की शिकायत 
सुनी, दीन शराबी कीसी तोबा की कि अब ने घटाडँगा- 
बढ्ारऊँगा । आप लोगों को कष्ट अवश्य' होता है। उनकी अशुनय- 
विनय की (“अब लो तसानी अब न नसेहों' )। किन्तु क्या करूँ 
आदत से मजबूर हूँ । बनियों की पाछिल बुद्धि होती है, लिखने 
के बाद कहीं प्रूफ पढ़ने पर ही शोधन सूभते हैं। प्रूफ पढ़े । फम्पो- 
जीटरों से बढ़कर स्वयं मूँफल का शिकार बना। ४ बजे घर 
लौटा । अभावषों की नई गाया सुनी; धर की भूती हुई समस्याएँ 
सामने आई। खूँटा उख्ाड़कर भेंस भाग गई थी, उसकी साँकल 
किसी ते उतार जी है। क्‍या फिर दुबारा बाजार जाऊँ? इसी 
संकल्प-विकल्प में दुर्घपान किया। रात्रि में जल के भाजन और 
आचमसमन से निद्रा देवी का जो तिरस्कार किया था, उसका प्राय- 
श्थित किया। उठकर भाई को पत्र लिखा । रमशीयता के सम्बन्ध 
में हगारे यहाँ काहा गया है: 'बणेक्षणें: यक्षवतामुपेति तदेव रूप॑ 
रमगीयताया: अर्थात्‌ जो क्षगान्चेण में नबीतता धारण करे वही 
रमणीय है| मेरी घरेलू समस्याएँ मेरी कल्पना से भी चार कदम 
आगे रहती हैं। फिर में उनको सुन्दर क्यों न कहूँ। शास्त्रीय परि- 
भाषा के बाहर में नहीं जा सकता। आज फिसी ने भेंस की 
जंजीर चुराज्ञी तो कल पढ़िया ने खेत खा लिया। मेरी शान्ति के 
भंग करने के झिए एक तथा एटस बम रोज तैयार रहता है। 
किसी को बुस्लार ञ्ञा गया तो किसी के दाँत में दर्द है। कभी 
जीती बर्षोकाज्ञीय तदी की भाँति राशत की ,भर्थीदी! फो पार 
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कर गयी तो कभी कपड़ों की चचो। सर्वोपरि, लड़ाई के दिनों में 
सुरसा के मुख की भाँति बढ़ते हुए खर्चा के अरितित्व में कल्षियुग 
में श्रद्धा की भाँति घटते हुए बेंक शेषों को बौद्धों के परम तत्व 
( शून्य ) की गति से बचाने की फिक्र। धन भी हो ती वस्तु का 
अभाव। कपड़ों के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से 
सिल्लने का संकल्प किया, घर में इधर-उधर का वातोल्लाप। साथ॑- 
काल को अपने पड़ोसी द्विवेदी के यहाँ बेठफर स्थ्रियों के वेदा- 
ध्ययनत के अधिकार पर चचो की। ( यद्यपि भेरे घर में किसी के 
बेद पढ़ने की आशंका नहीं, फिर भी शहर के अन्देशे से परेशान 
होने में कुछ ट्र जडी के पढ़ने का सा आनन्द आता है। ) मैंने कहा 
कि जब ब्ियों में मंत्रद्रष्टा हैं तो उनको वेदों के पढ़ने का आधि- 
कार क्यों नहीं ? उन्होंगे कहा जो शाम्त में लिखा है बह लिखा 
है, उसमें संगति लगाने और तक उठाने की गुश्नाइश नहीं। 
बिचारों में घोर मतभेद होते हुए भी बातोल्ाप कटठुता की सीमा तक 
नहीं पहुँचता। और में उनके यहाँ बेठकर 'काव्यशासत्र घितोदेन 
कालोगच्छति धीमताम! की उक्ति को साथक करता रहता हूँ। 
रात को सवेरे की साहित्यिक चोरी फे लिए छुछ पढ़ा, बच्चों से 
वातोलाप किया। कुछ मनोविनोद हुआ। 
कभी-कभी जब वे फरुण, रौद् या वीर रस का लौकिफ 
प्रद्शन करने लगते हैं तब मुझे! प्रसाद की निभ्नल्लिखित पंक्तियों 
की सार्थकता समझ में आने लगती है--- 
ले चल वहाँ भुजलञावा देकर, 
भेरे नाबविक धीरे - धीरे; 
जिस निर्जेन में सागर लहरी 
अम्बर के कानों भें गहरी-- 
निशछल प्रेम-कथा कहती हो, 
तज कोलाहल की अबती रे। 
बच्चों को में पढ़ाता बहुत कम हूँ। यहाँ तक कि मेरे बर्चे 
भी मुझ पर इस वात का व्यंग करने लगते हैं। मेरे एक शिष्ष्य 
प्रवर ने ( जब आचाये अवर कहलाते हैं, तो शिष्य प्रबर भी कह- 
जाने चाहिये) किसी असंग में कहा--हम तो आपके बच्चे हैं, 
आपका आशीबौद चाहिये। मेरे कलिफ पुत्र विनोद ने, जिसकी 


मेरी देनिकी का एक पृष्ठ ७ 


आयु प्रायः बारह साल की है, तुरन्त उत्तर दिया, “आप अगर 
बाबूजी के बच्चे बनेंगे तो वे आपको पढ़ाना छोड़ देंगे क्योंकि 
आप बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं।” यही मेरे पारिवारिक जीवन 
की कमी है। बेसे इन कंभटों के होते हुए भी अत्यन्त सुखी हूँ। 
चारों ओर अनुकूलता और आज्ञाकारिता हैं। मैं हृदय की 
सचाई से कह सकता हूँ कि जन्म-जन्मान्तर में भी भेश जन्म 
इसी परिवार में हो। मैं मोक्ष के लिए उत्सुक नहीं हूँ । 





न लक 


नोट--इस दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन हो गया है। भेस के 
प्रति ठुलसीदासजी का सा अनन्य भाव रखते हुए भी अब भैस के स्थान 
पर गाय पाल ली है। समस्याएँ तो करीब-करीब वे ही हैं। ग्राजकंल 
मेरे पड़ोसी के यहाँ घास अच्छी है--वैंसे भी पराई पत्तत का भाव 
अच्छा लगता है--उस पर अआव्रमण होता है। समय मिलने पर मैं रघुवंश 
(२। ५) में वर्णित महाराज दिलीप के पूरे कार्यक्रम का अनुकरण करता 
हूँ--आास्वादवद्धि। कवलैस्तृणानां कशडूयनेदशनिवारणैश्र' अर्थात्‌ घास के 
सुस्वादु भ्रासों से, खुनलाने से श्रौर डाँस उड़ाने से मैं उसे प्रसन्न करना 
चाहता हूँ; केषल एक बात की कसर रह जाती है--मे उसकी अव्याहइत 
स्वंच्छुन्द गति में सहायक नहीं हूँ और यह नहीं कह सकता “अव्याहतेः 
स्वेरगते।' क्योंकि उसके स्वच्छुग्द विचरण' में पड़ोसियों के विनम्र परन्तु 
तीखे उपालम्भों का मय रहता है। में यदि सम्राद होता तो उसकी 
झबाधित गति पर आजक्षेप करने का क्रिसी को साहस ने ह्ोता। भुस के 
लिए मुझे अब बाजार नहों जाना पड़ता। बाजार हाट का बहुत सा 
काम अब मेरा कनिष्ठ पुत्र विनोद कर लेता है। कम्पोज्नीटर अब भी 
मुझसे परेशान हैं | 
[ मेरी असफलताएँ” ] 
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जहाँ मुभमें भले आदमी का ढोंग रखते की प्रवृत्ति बहुल 
काल पूरे से थी ( मुझमें उतनी भल्मनसाहत अवश्य है' जितनी 
कि कलई करने के लिए सोने की मात्रा आवश्यक होती है ), वहीं 
अब करीब पाँच वर्ष से रक्तचाप, मधुमेह, भम्दारित आदि बड़े 
आदमियों के रोगों के साथ मैंने वर्षगाँठ मनाने का भी रोग 
अपनाया है । बारतव में यह मेरी पाँचवीं बषगाँठ हे क्‍योंकि अभी 
मैंने केबल पाँच ही वार वर्णसाँठ मनाने का उपक्रम किया है । 
यंद्रपि जीवन का प्रत्यक क्षण भगवाब की देन है, तथापि में 
समम्तता हैँ कि सावारण संयम से जीवन व्यतीत करने पाला 
व्यक्ति साठ वर्ष तक अपने संयम के अधिकार से सुख्बेन जी सकता 
है। किन्तु उसके पश्चात्‌ प्रत्येक व्ष ईश्वर की अमूल्य देन हैं । 
इसीलिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करने के अर्थ ( यद्यपि 
में बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकतावश ही इश्वर भ॑ विश्वास करता 
हूँ) प्रतिषष वर्षगाँठ मनाने गा हूँ । 
उत्सव-प्रियता मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। थह उसकी 
सामाजिकता की सहज बृत्ति की परिचायक है। किन्तु जन्म-दित 
जसे उत्सबों में सामाजिकता के साथ बयक्तिकृता का पुटद भी 
करीव-करीब बराबर भात्रा में रहता है। इस उत्सब में जहाँ तक 
सामाजिकता है. बहाँ तक मुझे प्रसन्नता है, किन्तु इसमें जो वेयक्ति- 
कता है. उसके लिए में हाज्जित हूँ, क्योंकि अपने लिए दूसरों को 
कष्ट देता (चाहे वह लेख पढ़मे का ही क्‍यों त हो) अक्षम्य दोष है । 
कठिनाइयों और बाधाओं के होते हुए भी मैं, दैश्वर के प्रति 
अनुगृहीत हूँ कि संसार सें जितनी दुःख की भाज्रा है उसको देखते 
हुए मुझे अपने हिस्से से बहुत कम मिला है, फिन्तु इस विषथ् मे 
में साम्यवादी नहीं बनना चाहता हूँ (और न मेरे साम्यवादी मित्र 
ही दु:ख का साम्यवादी बठवारा चाहेंगे)। इसी कारण में सुख 
ओर वेभव में साम्यवादी बनने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हूँ। दुःख 
ओर कठिनाइयों पर विजय पाने में हेश्चर की छूपा के अतिरित्त 
' मैरी हास्यप्रियता और “काध्यशाख विनोदेत' काज़यापत् करने की 
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प्रवृत्ति ही सहायक है । वारतविक दु:खों से, जिनमें रबजनों फी 
बीमारी भुस्य है, अवश्य दुःखी हुआ हूँ, किन्तु कल्पित दुःखों--- 
विशेषकर आर्थिक कठिनाइयों--से मैं विचलित नहीं हुआ हूँ । 

'मति अति नीच रुचि अति आछी; चाहिष्य अमी जुरे म॑ 
छादी | यद्यपि रुचि के अनुकूल मत्ति नहीं है तथापि छाछी की 
तो कमी नहीं रही, दूध भी बिना किसी कठिन परिश्रम के सिल्ल 
गया हे । उसको मैने अमृत करके ही माना है। तुलसीदासजी की 
भाँति न तो मैं कभी छाछी को ललचाता रहा और न चढ़े होने 
पर सोधे दूध की मलाई को नखरे और नाराजी से खाया-- 
छाछी को लल्ात जे ते राम नाम के प्रसाद, खात खुनसात सोंधे 
दूध की मलाई है| मैंने दूध का हरण्क रूप में स्वागत किया है 
(सपरेटा को छोड़कर)। दूध मैंने गरम ही पीना चाहा है. । असा- 
बधानी मेरा जन्मगत दोष है. क्योंकि बसन्‍्त से एक दिन पू्व ही 
मैं इस संसार में आया किन्तु मैं उससे (दृध से) जला नहीं हूँ, 
इसलिए छाथ को फैक-फँक कर पीने की आवश्यकता नहीं पड़ी । 
जीवन में पर्यौप्त ज्ञापरवाही रही। अनियमितता हरी मेरे .जीवन 
का सतियम और विधास रहा। जीने के लिए जितने खाने की 
आवश्यकता है. उससे कहीं अधिफ खाया। रसना का संयम मैं 
न कर सका | में सब चीजों का आरवाद लेकर रसना शब्द को 
सार्थक करता रहा हूँ । मैं न खाने के लिए जिया और न मैंने जीने' 
के लिए खाया वरन इसलिए खाया कि खाना भी जीवन का एक 
सदुपयोग है। किन्तु में मयोद। से बाहर नहीं हुआ। मैंने मध्यम 
प्रतिप्रदद का अनुसरण किया। में जानता हैँ कि उचित माज्ा सें 
विप भी आद्य हो जाता है। परान्न का मैंने आदर किया किन्तु 
उसके छ्लिए 'पराज्न॑ प्राप्य दुबंडे मा शरीरेपु दर्या कुझ! का सिद्धान्त 
नहीं बरता! शरीराशि जन्मनि जन्मन्ति' में इतना हद' विश्वास 
नहीं कि भोजन के लिए जीवन फो खतरे में डालें। फिर भी 
जहाँ खतरे की घंटी बजी वहाँ डाक्टरों के कठोर शासत्त सें अपने 
को श्ख दिया | 

मैं बहुत आवर्शबाद में नहीं पड़ा । 'अकरणाद' भनन्‍्वकरश! 
ज्षेय: का सिद्धान्त भेरे क्ीवन को क्रियाशील बताये रखने में 
सहासक रहा है। पर कभी-कप्ती मैंने बीछी का सन ने जामते 

है. 
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हुए साँप की बाँची में हाथ डाल दिया हे। हिन्दी साहित्य को 
भल्ती भाँति न जानते हुए भी संरक्ृत-साहित्य से भी मैंने खिलवाड़ 
फिया है.। इसका एक कारश यह भी हे कि संस्कृत के पंडित 
प्रायः मौन रहना ही पसन्द करते हैं) जब कोयल मौन हो जाए 
तो क्‍या मेंढक भी टरटर न कर ९ मुझे अपनी साहित्यिक न्यून- 
ताओं का औरों की अपेद्या अधिक ज्ञान रहा है। 'सॉँप के पैर 
साँप को ही दीखते हैं', इसलिए जितना माय मुझे मिला उसे पर्याप्त 
से अधिक मानकर मेंसे शिरोधाये किया। “अगराभरबत प्राज्षो 
विद्यामर्थश्ञ चिन्तय्रेत्‌! का अनुसरण कण्ते हुए विद्या बहुत तो नहीं 
मिली किन्तु वह मूर्खा में 7 ब जमाने के लिए प्याप्त है। कुशल्ल 
व्यापारी की भाँति भें अपने विद्या-्यतत को तिओरी में बन्द करके 
नहीं रखता वरन पुरतकें लिखकर उसे गतिशील बनाए रखता हूँ । 
विद्या मनोर॑जनी होने के साथ अर्थकरी भी हो जाती है । 

इश्वर ने मुझे धन भी बेहिसाब दिया है। बेहद तो उसे 
नहीं कह सकता क्‍योंकि आजकल तो पेज्ञानिक लोग तारागणों 
की गणना करता भी असस्भव नहीं मानते हैं। वह बेहिसाब 
इस अथ में है कि में आलस्यवश आय-व्यय का हिसाब नहीं रख 
सका। मैं केबल इतना ही जानता हूँ कि वर्ष के अन्त में सौ और 
वो सौ फे बीच की रकम और उससे भी फम् बाकी बच रहती है; 
इस सन्‍्तोष में खल् के से इतराने वी वात आ जाती है--छुड 
नदी भारि चज्ली उत्तराई, जस थोरेड धन खज्त बोराई । 

मैंने साहिस्य-्सेवा अवश्य की, किम्तु मुझमें गहरी पैंड का 
अभाव रहा। सनन्‍्तोष फेवल इतना है कि किसारे बेठ हुए ही बहुत 
से रत्न मिल गए। में उनका उदारतापूवेक वितरण करता रहा और 
उस बित्तरण में सरस्वती के भंडार की अज्ञेयता ही प्रमाणित होती 
रही | ईश्वर को कोटिशः धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझमें इतनी 
साहित्यिक व्युत्पलता नहीं दी कि में रेशम के कीड़े की भाँति अपने 
हो जाल में लिपट जाओ और उसके कारण शालोचना के गरम 
जल में डाला जाऊँ। 

साहित्यिक ज्ञान के खोखलेपन के साथ, जिसको मैं पाथः 
प्रकद नहीं होने देता, मुझमें नेतिक गास्भीये का भी अभाव रहा 
है। यद्यपि प्ररद्ित के धर्म का उचित से कम मात्रा में ही पाक्न 
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कर सका हैँ, तथापि परपीक्षन की अधमाई से ययासम्भव बचता 
रहा हूँ। मुझमें कमजोरियाँ रहीं किन्तु मेने उत कमजोरियों को 
कमजोर रियाँ ही कहा। यद्यपि मेने महात्म। गांधी की साँति उत्तका 
उद्घाटन नहीं किया फिर भी उनको किसी सरठ्य आवरण के नीचे 
छिप्राने का प्रयत्ष भी नहीं किया। अपनी कम्मजो रियो के ज्ञान ने मुफे 
दूसरी की कमजोरियों के अति उद्दश बनाया। दूसरे के पक्ष को 
मैने सैंदा मात दिया। अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए सदा 
तेबार (ह/ | इसो कारण में दूसरों के वेर-विरोध से बचा रहा) 
य्रप्तिक/के ईथी ऐसी बात सुनने को मिल्न गई--“दूसरों के प्रति 
अपवहोण, «ंैनका नुकसात कर; क्षमा माँगने से क्या लाभ ९ 
यहेस्‍तु (सवा भार कर दुशात्षे से पॉंछने की नीति हुई ।” दूसरों के 
किए हुए उपकार का में पस्युयकार तो नहीं कर सका; में अपने 
उपकारी के लिए यही शुभ कामना करता रहा कि वह ऐसी परि- 
स्थिति में न आए कि उसको भेरे प्रशुपकार की जरूरत पड़े ( और 
मैं भी आल्स्य का सुखद घम्म त्याग कर कष्ट में पढ़ें, ) किन्तु मैंत 
अपकार के बदले अपकार फरने की भी चेटा नहीं को ओर न 
कभी उपकारी का ऋतप्न ही हुआ | उतका किया हुआ अपका र मेरे 
हृदय से पानी की ज्कोर को भाँति सहज तो नहीं विज्ञीत होगया 
किन्तु वह पत्थर की ज्कोर नहों बना। अविक से अधिक बाल्लू 
की लकीर बनकर रह गया जो उनके एक कोमल शब्द से मिट 
गया। कभी-कभी मेरी हास्य-व्यंग्य की वृत्ति गे मेरी सब्जवता पर 
खबश्य विजय पाली है । काई अच्छा व्यंग्य मित्र जाता है. तो उसे 
बिना लिखे नहीं रहुता। बड़ों की ईप्यो अवश्य की किन्तु पराई 
विभूति देखकर जूड़ी नहीं आई । न में वित्त काज दाहिले याएँ? 
हुआ क्योंकि दतिया में बेसे ही मुसीबतें काफी हैं, दाहिने-बाएँ 
बनकर नई मुश्चीवत मोल लेसा में मूखेता समझता रहा हूँ। इन 
मिपेधात्मक गुणों से मैंने संतीप किया । 'यही हुमार बढ़ सिवकाई, 
भूषन चसन न छेहि चुराई ।! 

सत्य फी भैंने हृदय से सराहता की किन्तु,भीरुतावश असत्य 
का उम्र विरोव करने का साहस ते कर सका। भ्रष्टाचार से में 
र्थय॑ यथासम्भव बचा किन्तु दूसरों को भ्रष्टाचार से न रोक सका । 
शहर के अंदेशे से बने की मुझमें पदारता नहीं आई। इसका 
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मुझे पश्मात्ताप है। कभी-कभी मा त्रुयात्‌ सत्यमप्रियम! की बृत्ति 
समाज के लिए अहितकर सिद्ध हुई है। मेरी दाशनिक प्रवृत्ति ले 
जसस्य में भी सत्य की चिनगारी देखन के लिए मजबूर किया। 
इसलिए मेरे निशेय दो-दूक कटे-छटे नहीं होने पाते । कुछ लोगों ने 
मेरे नकार को शिश्रित बतलाया है, यह उतका कथन द्वीक है 
किन्तु उसका मुझे खेद नहीं है. । 

मैंने धर्म के विषय में 'स्व॒स्य च प्रियमात्मन: के आधाई पर 
अपने को ही अधिक प्रमाण माना हैं.। मेरे इस बुक्षि ूा थे मेरे 
पूज्य पिताजी और मेरे कई पार्मिक मित्र भी अग्र' + धयौस्‍पकिन्तु 
मे श्रीमद्भगवद्गीता की उदारता का आश्रय लेकभफन -* कु मां 
प्रपच्चन्ते तांस्तथैव भजास्यहम ) अपनी ही मनमानी की, (नद कर्मों 
से कह दिया कि 'स्वल्पसप्यरय घमरय त्रायते महतो अथात। ईनि 
निवृत्ति की अपेक्षा प्रवृत्ति को अधिक अ्रयस्कर समझ्ा। वेशस्य 
साधन के मोल की मेंने परवाह नहीं की किन्तु कबीम्द्र ग्वीस्द्र के 
शब्दों में असंख्य बन्धन माझे महाननदमय लभिव सुक्तिर स्वाद! की 
तीति को अपनाया | विश्वास कर भौतिक जीवन को ह्स्बा करने 
की अपेक्षा का्येशत रहकर जीवन फी सम्पन्नता बढ़ाने फो अधिक 
महत्व दिया। जोबन की द्वीघेता का माप कार्य-बाहुल्‍य में हे । 
जीवन के सुख-भोग और बेभव से बेराग्य नहीं घारण किया । 
फेबल इतना ही मतिबन्ध रखा कि वह विज्ञास-बेभव अस्यायवार्शित 
ने हो। सम्यक्‌ आजीबिका का सदा ध्यान रखा। 

जीवन के अन्य कार्यों में भी दूसरों की बात को सुना 
अवश्य किन्तु की सनमानी ही। 'परोक्त न मन्‍यते' का गुण था 
अबगुण पंडितों और सूर्खो में समान रूप से रहता है। भूखों में 
वह हठवाद कहलाता है' और पंडितों में बह शक्षता के नाम से 
प्रतिष्ठित होता है.। सैं अपने सम्धन्ध में उसे हठवाद ही कहूँगा। 
मैं दूसरे की बात को तभी मानता हूँ जब उसे अपनी बन लेता हूँ । 
उस आत्मीकरण की क्रिया में अपनी-पराई का समस्वय हो जाता 
है। दूसरों की बात का सार ग्रहण करने को तेयार रहता हूँ किन्तु 
अपनी बात को भी हेय नहीं समकझता। भारतीय समस्वयवाद मेरे 
जीवन का लक्ष्य रहा है। इस समनन्‍्वयवाद से एकमिप्ठ लोग 
अग्रसन्न भी रहते हैं, किन्तु मैं समझता हूँ कि गदि मैं भूल भी 
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करता हूँ तो वह सत्य की अतिष्ठा की ओर ले जाने बाली होती है. । 
मेरी आलोचनाओं में भी यही सारप्राहिता रहती है । इससे लेखक 
लोग तो ग्रसन्न रहते हैं, किन्तु अन्य आलोचक उनको कभी-कभी 
निर्जीब कहने पर उतारू हो जाते हैं। 

मेरी आलोचना खीर और मक्खन की सी मीठी, रिनस्घ 
और मुल्लायम होती है। कहीं-कहीं फोई व्यंग्य का बादाम निकल 
आता है । यद्यपि मैं स्वार्थी अवश्य रहा हूँ. तथापि मैंने परकीर्ति 
को नष्ट करके कीति नहीं चाही है। स्वार्थी होकर भी सिद्धान्ततः 
मानवतावादी रहा हूँ। 'परहित निरत निरन्तर मन क्रम वचन नेम 
निबहोंगो! के संकल्प को तो आलरय ओर स्वारथंव्रश न निभा सका 
किन्तु 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सम्तु निरासया:' का मानसिक शिव- 
संकल्प चारपाई पर पड़े-पड़े कम से कम अपने स्वजनों के लिए 
अवश्य कर लेता हूँ। बीभत्सता से मैं सदा बचता आया हूँ, शाज्ञीनता 
का सदा मान किया और सोन्दय से, चाहे वह बाह्य हो और चाहे 
आन्तरिक, सदा आकर्षित होता रहा हूँ; वह मन में एक अपू्य 
सुखद साम्य उपस्थित कर देता है। मेने अपनी सीन्दर्योपासना 
को यथासम्भव सात्विक बनाने का गप्रयज्ञ किया है'। कालिदास 
का यह वचन कि “यदुच्यते पावेति पापबृत्तये' न रूपमित्यव्यमि- 
चारि तहृ्ब: अथाोत्‌ यह जो कहा जाता है. कि रूप पाप पृत्ति के 
लिए नहीं बिलकुल ठीक है, सुके सो यह सोलह आते नहीं तो 
चीदह आने अवश्य ठीक मालूम पढ़ता है--विशेषकर इसलिए कि 
पाप-शुए्य के बीच की रेखा निर्धारित करना बहुत कठिन है । 

क्रियाशीज्ञता में सिद्धान्ततः विश्वास रखते हुए, घोर गंभीर 
अध्ययन में मनोयोग नहीं दे पाता हूँ। में ज्ञान मन्द्रि की देहली 
से ही उसकी सोम्य मूर्ति काँक सका हूँ। उसके भीतर गवेश के 
लिए परिक्षम किया पर प्राप्त करने में असमथ रहा हूँ। मेरे शान 
में भी एकनिष्ठता नहीं है। इसलिए में साहित्य और आतोचना 
के विषय में अपने को पिछड़ा हुआ पाता हूँ। इसलिए इन वैयक्तिक 
नितन्‍्धों में मन रमा केता हूँ. और कभो मनोविज्ञान और दशैत की 
चर्चा कर लेता हूँ। घत के अभाव में अजित यश और पूर्वक्ृत पृस्यों 
के आधार पर जीवन-यात्रा चल्मा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि 
चीदृह' को पाँच से गुणा करने में सफता हो जाऊअँगा और पन्द्ह , 
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का पहाड़ा प॑जे तक पड़ गया तो अपने को पृशाक्राम समभूगा 
बराई कि कुतेज्नेत्रेह कम्रोशि जिजोबियेच्छत समता: ( ईशांबास्य ) 
( में शत की इच्छा नहीं करता, न वे मुझे प्राप्त हो सकते हैं ) | | 

इतनी और इनसे अधिक न्यूनताओों के होते हुए भी घर से 
ओर बाहर स्नेह की पूण मात्रा मित्री, इसी से इस जीवन-दीप में 
ज्योति बनी हुई है | मुझे इस बात का हे है कि में राजनीतिक 
सत्ता से बंचित रहा हूँ, इससे मुक्ते अपते प्रशंसकों को ईैमातदारी में 
सनदेह करने की गुंजाइश नहीं रहती, उनके बचत में चादुकारिता 
की गंध नहीं रहती । 

में सबसे पहले जल्न में लक्ष्मी का प्रादुभाव करने वाले और 
विष को अमृत बनाकर उसका मदिरा के साथ योग देकर तीनों 
का बचुत्व प्रमाणित करने बजे डाकद रो का, जितहों कृपा से मैंने 
पसठ वर्ष पूरे किये और मैं ओरिरिस्टल बीमा कम्पती की अत्यधिक 
सतकेता का, जिसके वश उन्होंने साठ ब्ष को मियाद का बोसो 
करने से इन्कार कर दिया था, उपहास कर सका; बिद्गातों का 
जिनके सम्पके में आकर बहुत कुड सोखा; प्रकाशकों का जितकी 
कुपा से काले अक्षर भेंस के समान दुवार बम गयें। ओर अत्त में 
जगदाबार ईश्वर का, जिसते नोचे के श्लोक में दिये हुए एक 
सदूगृहस्थ के ग्रायः सभी उपकरण मेरे लिए उपस्थित कर दिये हैं, 
हृदय से अलुगृहीत हूँ । 

साननन्‍द सदन सुताश्व सुधियः कान्ता अनोहारिणी 

सन्मित्रं सुधनं स्वयोषिति रतिः सेबारता: सेघका: | 

आतिथ्यं सुरपूजन॑ प्रतिदिन मिश्ठान्षपाने॑ गृह 

साथोः संग उपासना च सतते घस्यो गृहस्थाश्रमः ॥ 

अब इस अहंबाद की-जिसका आयश्चित्त में केवल इतना 
ही कर सकता हूँ कि तीन मास तक दूसरों के अहंबाद की 
आलोचना ने कछूँगा क्‍योंकि अब में उनका समानधमों बस गया 
हूँ (अन्तर केवल इतना ही है. कि मैं इस अहंबाद की ऊब से 
पूणतया सचेत हूँ) | इतिश्री करता हूँ ओर अपने पाठकों से उत्तका 
समय नष्ट करने के लिए ज्ुम्रप्यावता करता हूँ क्योंकि जो कुछ 
मैंने इसमें लिखा है परद्धिताय को अपेक्षा आस्माभिव्यक्ति और 
स्पष्ट शब्दों में, किए तो आत्म“विज्ञापत के जिए खिल! है। मेरे 


| 


आत्म-विश्लेषण १४ 


जीवन में कोई ऐेसी चीज नहीं रही जिसको में गन से लिखता। 
जो कुछ लिखा बह सब वाणी-विज्ञास माना है, जिसका लोभ में 
संवरण करने में असमर्थ रहा। वारतव में मेंने अपने जीवन में 
कोई बड़ा काम नहीं किया। जिस काम को में करने में समर्थ 
हुआ बह मेरे लिए बड़ा नहीं रहा क्योंकि मैं जानता हूँ. कि जिस 
काम को मैं कर सका उसे कोई भी मूख कर सकता, नहीं तो में ही 
उसे केसे कर सका ? 

| 'ाप्ताहिक हिन्दुस्तान” (फरवरी, ५३) | 


लकलकलाओ सन न अलसी रन अकनप हन. 


सेरा मकान 


मुगल सम्राट शाहजहाँ जब केद में थे, तव उनसे प्रा गया 
कि आप कया काम करना चाहेंगे? उन्होंने उत्तर दिया--हाड़फों 
को पढ़ाना । इसके प्रत्युत्तर से उनके सआदतमंद पुत्र शाहशाह 
ओऔरंगजेब ने फरमाया कि अब्बाजान, आपके दिमाग से बाद- 
शाहत की बू अभी नहीं गई है । 

छतरपुर राज्य से लौटने पर मेने भी जेन वाडिज्न हापरा, 
आगरे की अनाहारी वा अनारी (07075) आशध्रमाध्यज्षता 
(वार्डनशिप) स्वीकार की । ज्ञोग कहेंगे, भेरे दिमाग से भी राश्य 
की बू नहीं गई थी; ठीक है | ओोफेसरी में तो निजी संबंध का प्रायः 
अभाव होने के कारण अधिकार की मात्रा कम रहती है, 
बाडनशिप में घम्तिष्ठठटर सम्बन्ध होने के कारण बह कुछ अधिक 
हो जाती है| किन्तु मेरे मत में शासन का अभाव ही शासन की 
श्रेष्ठता थी (एक 8070"'शाशा॥ उंत 009॥8 एएं) £0४७०॥५॥ 
]08७४ ) | दुरभीग्यवश मेरे सिद्धांतों के लिए जन बोडिंज्ञ हाउस 
का वातावरण उपयुक्त न था। विद्यार्थियों में प्रीति का भय बहुत 
कम था और भय की ग्रीसि भी अधिक नेथी। अधिफारीवर्ग 
भी भय बिन होइ न ग्रीति! के पूरो अमुयाथी और द््‌ण्डढविधान 
के घोर समर्थक थे । वे मेरी अपेक्षा आवदशवादी सी कुछ अश्विक 
थे, बी सी शताब्दी की अँग रेजी सभ्यता में पालित-पोषित बाधू 
लोगों से निशाचरी चृत्ति (रात में चरने था खाने की बूत्ति) छुड़ाना 
चाहते थे। में चाहता था फि राम-राज्य की भाँति; 'दृर्ड जतिन 
कर! ही रह जाय, अर्थात्‌ दण्ड सजा के रूप से उड़ जाथ, शरीर 
दंड (डंडा ) फेवल संन्यासियों के हाथ सें ही रहे, किन्तु राम- 
राज्य कल्षियुग भें कहाँ 

में यह अवश्य कहूँगा कि सब विद्यार्थी देंड के अधिकारी 
नथे। बंड के अधिकारी लोगों ने भी मेरे साथ कभी उहडता का 
व्यवहार नहीं किया। मेरे प्रति उत्तका सौजन्य-भाव ही रहा। 
उतसें इतनी शिक्षा न थी कि वे यह समझें कि घन्धन में ही मुक्ति 
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है, आत्मसंयम में ही आत्मसम्मान है; वे सज्जन होते हुए भी 
निशाचर ( रात्रि में भोजन करने वाले ) बनने से रूक नहीं सकते 
थ्रे। टेनिस का खत्व उनको दीपक जलने से पत्र खा लेने में पाधक 
होता शा। मुभमे पृज्यपाद निम्बाकोचाये” की सी सामथ्य न थी 
जो सायंकालीन सूथ को नीम के पेड़ से नीचे उतरे के लिए कुछ 
काह्न तक रोके रहें | भें लड़कों की खेल की रवाभाविक भरवृत्ति में 
बाभक नहीं होना चाहता था। जेन बोर्डिज्ञ हाउस के लिए घन 
देने बालों फी सायंकाल से परे भोजन कर लेने की सबिच्छा से भें 
विद्यार्थियाँ को अवश्य अबगत करा देता था। अधिकारियों का 
भी मेरे अति सौजर्य ही रहा, इसीलिए मतभेद होते हुए 
कोई वैसनरय नही हुआ । 

सें यह समभता था कि स्वग से भी पुण्य क्षीण होने पर लोग 
मत्यलोक में भेज दिये जाते हैं, फिर राज्य ओर अधिकार के लिए 
भाग्य का बहुत दिन आश्रय लेना धुडद्धिमानी का काम नहीं था। 
मयोदा प्ररुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी ने पिता की आज्ञा से राज्य फो 
“कीर के कागर ज्यों' और “बढाऊ की नाई” छोड़ दिया था और 
इस युग में भी सम्रादू ण्डबड अ्रष्टम की ऐसे राज्य को छोड़ने में; 
जिस पए कभी शर्त नहीं होता, एक मुह्त्त की भी देर न हुई तो 
मुझे अपसे छोटे से राज्य को छोड़ने में देश लगाना रबाथेपरायणत्ता 
की पराकाश प्रतीत हुई | अन्त में मुझे कभी न कभी चह पद छोड़ना 
ही पड़ता । गोरचामी तुलसीदासजी के निम्नल्लिखित कथन का 
सहारा मिल्ल गय--अन्तहु तोहि तजगे पामर तू काहे न तज अब' 
ही ते! । मैंने त्यागात्र भेज दिया। त्यागपत्र सखंद रवीकार भी 
हो गया। इतने में औष्मावकाश आगया। अुझे पेन्शन-रवरूप अधि- 

# कहा जाता है कि एक भी निम्बाकाचार्य का एक जैन पंडित से 
शाघ्तार्थ हुआ। और शास्त्रार्थ होते-दोते शास होगई। जैनाचाय जी भोजन के 
शिए जाना घाहते ये शौर शाखार्थ समातत करने के लिए उत्सुक दो उठे | 
श्री मिम्बाकाचोर्य ने शाज्रार्थ का आमन्द जारी रखगे फे लिए सूर्य देव 
सै कह दिया कि जब तक शास्ार्थ समाप्त न ही श्रीर जैनाचार्य भोजन 
से करले तब तक सूर्य देव सामने के घौस से नीचे ने उतरें। इसी से उनका 
साम निभ्वाक पड़ा | सिम्ब > नौम--आ्षर्क £ धूर्स | 
डर 








जन 
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काशियों के सौजन्य-बश बोर्डिज्ञ हाउस के क्वादेरों में दी मास 
ओर ठहरने की बिना माँगे आज्ञा मिल गई । 

आज्ञा तो मिल्ली, किन्तु मुझे नीति-वाक्य याद आया कि 
पस्थानश्रष्टा मं शोभन्ते केशा: दन्ता: सखा:ः गरा: इसलिए मेने 
भविष्य के बारे में विचार किया | किराए के मकान मिलन सकते 
थे। थोड़े किराए के मकान पसन्द नहीं आते ओर अच्छे मकानों 
का किराया इतना अधिक था कि इसके अतिमास अदा करने में 
मेरे पेर सौर से बाहर निकल जाते। भूखों नहीं तो जाड़ी अचरश्य 
मर जाता । 

जल्लेसर में मेरा पदक घर है, किन्तु बहॉन तो बच्चों फी 
शिक्षा का प्रबन्ध और न मेरे रवाध्याय का सुभीता था। चहाों चुक्की 
की चर्चा और निरीह जरजरितकाय किसानों को आतड्डभार से 
दबाने और मरों को सारने की शेखी बघारने वाले शाहमदारों, 
सत्ताधिकारी जमींदारों तथा अनारी मजिस्ट्रेंटों की गर्षोक्तियाँ 
सुनने के सिवा क्या रक्खा था? यत्रपि मैं क्षीशनेज था तथापि 
मुझमें दूसरों का प्रताप न सहने वाला सहझ रवभाव बना हुआ 
था; फिर जलेसर में मेरी कहाँ गुजर ९ 

आगरा में विद्यार्थी जीवन व्यतीत करने के कारण इससे 
विशेष मोह हो गया है। उसको छोड़ने की इच्छा नहीं हाती। 
लोमश ऋषि को आदशे भानकर मकान बनाने के, सिद्धान्त ऋूप 
से, में खिलाफ हूँ। लोमश ऋषि की इतनी आयु है. कि जब ज्ज्या 
का एक वर्ष होता है, तब वे अपने शरीर का एक बालन नोचकर 
फेंकते हैं और इस प्रकार जब उनके सारे शरीर के बाल निकल 
जायेंगे, तब उनकी मृत्यु होगी। वे भी अनित्यता के भय से भकान 
नहीं बनाते, और अपनी झोपड़ी को आज तक सिर पर लिये 
फिरते हैं. । 

मेरे आर्थिक सलाहकार भी मकान बनाने में सहमत ले थे । 
किन्तु चिड़ियाँ अपने नीड़ में विश्राम लेती हैं, साँप के भी बॉबी 
होती है, भेड़िया अपनी माँद में रहता है, चूहे भी अपने लिए 
बिल्ल खोद लेते हैं; तो मेरे शरीर को आतप और मेघ से सुरक्षित 
रखने के लिए एक दूठा-फूदा मकान भी ने हो !आत्मभाव जाग 
उठा- 'घिग पौरुष; घिगेश्रयम्‌ |! में सोचने जगा, द्वीम सुदामा के 


॥। 
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पास भी शायद्‌ एक झोपड़ी थी। यदि किराद की कॉपड़ी होती, 
तो ऋण भशवान्‌ उसके स्थान में सोने के महल्न न बनवाते 
क्योंकि मालिक मकान उन्हें अपने बतलाने लगता । 
किराए के मकान के सम्बन्ध में कॉल्रिज आदि अद्भरजी 

के सुकवियों की करुण कथाएँ पढ़ी थीं। सुना जाता है, एक बार 
बे बड़ी सुन्दर कविता लिख रहे थे, जिसे उन्होंने स्वप्स में रचा 
था। वह संसार की सर्वोत्तम कबिताओं में से एक होती, किन्तु वे 
कुछ ही पंक्तियाँ लिख पाये थे कि मकान वाले ने आकर घोर 
तकाजा किया और कवि महोदय की जिह्माम्म सरस्वती हंसारूढ़ 
हो ब्रह्मतोक चली गई | संसार एक सुन्दर कविता से बंचित रह 
गया यह कथा पढ़ने के पश्चात्‌ मुझे किराए के मकानों से चिद 
सी हो गई है। मुफ्त के मकान अब भाग्य में कहाँ ? जेल जाने की 
शरीर में सामथ्य नहीं । (पीछे से मेरे क्ृपालु प॑० हरिशक्लर शर्मा 
और महेन्द्रजी जेल की साहित्यिक गोष्ठी पूरी करने के लिए मुझे 
वहाँ बुल्लाना चाहते थे। उन दिनों किसी को जेल बुलाना कठिन 
नथा। दो-चार संकेतपूर् पत्र किसी व्यक्ति के नाम लिखना 
पर्याप्त था । सी० आई० डी० की शनिद्ृष्टि उस पर पड़ जाती । किन्तु 
उन लोगों ने दयावश मुझे जेल जाने के सुयश से वच्ित रखा। ) 
अस-बस, अपना ही मकान बनाने का कठोर सक्कूल्प किया । 
अच्छा है, मकान बनेगा; तो कुछ शगल ही मित्न जायगा। पढ़ने 
से ऊबे हुए मन को कुछ व्यसन न होना भुझे अखरता भी था। 
इस सम्बन्ध में मैंने एक सबेया भी लिखा है--- 

तास छुए नहिं हाथन सों, सतरंजहु में नहिं बुद्धि लगाई | 

टेमिस-गीम सुद्दाय नहीं, फुटबॉलहु पे नहिं ल्ञात जमाई ॥ 

केस्म-्मम मन जान्यहु, पेखत क्रीकेट-कंदुक देत दुह्ाई। 

जीवन को सुख पायु थ रं॑चक, लेखन में निज बैस गमाई।॥ 

जब सें किसी बात का सद्कुल्प कर लेता हूँ; तो उसकी पूर्ति 

के लिए बन्धप्राथ हो जाता हूँ। आवेशवश आगानगीछा नहीँ 
देखता । कल्पना के कल्पतस के नीचे बेठे नये मकान के स्वेमथ 
स्वप्न देखने लगा। में सोचता था। थोड़ासा ही द्रव्य लगाकर 
एक छीटासा मकात बनाकर उन्मुक्त वाताबरण में रहूँगा। 
मकान के लिए जमीन तलाशने हगा | जहाँ मैं, जमीन चाहता था; 


+ 
फ् 


चु 
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वहाँ की एक-एक इच्ध जमीन बिक चुकी थी। विकी हुई जमीन सें 
से बहुत अच्छी जमीन कुछ अधिक दामों में मिल्वती थी। किन्तु 
जिस प्रकार सिंह दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं खाता उसी 
प्रकार मैं दूसरे की खरीदी हुई जमीन में से एक माग खरीदना 
पसन्द नहीं करता था। उसके गुण भी मुझे अवशुश प्रतीत 
होने लगे । है 

एक गढ़ा अछूता था। ओमसान्ब की भाँति उसके प्रत्यक्ष दोष 
भी में न देख सका | जमींदार महोदय ने मेरे सिर पर ऐसी उल्लू 
की लकड़ी फेरी कि में छः महीने के लिए नहीं तो छः दिन के 
लिए अवश्य अन्धा हो गया। मैंने उस जमीन के कुछ दोष बतल्ाय 
किस्तु उन्होंने कहा--बस, दो-ढाई सी रूपये में गढ़ भर जायगा, 
ओऔर जमीन एक रुपये गज से दो रुपये गज की हो जायगी। 
मालूम नहीं, पंडित चसन्तलाल ने आदमी से गधा बनाने की पिद्या; 
बिना बच्धाल गये ही, कहाँ से सीख ली थी । कहने के ढक्क भें जादू 
होता है.। सत्तू के मुकाबले धान अच्छे चतज्ञाय जा सकते हैँ-- 
“स*''तू ३ मल"”म“”'त्त ३ जब घो”'रे ३, तब खाये २ तब 
चले; धान बिचार भले, कूटेटखाये चले ।” 

दो सौ रुपये भें गढ़ा भर जाने की बात में करा गया, शरीर 
चात की बात में बयनामा करा लिया। बयनामा के समय कचहूरी 
का सच्चा अथे' मालूम हो गबा--'कर्च केश हसतीति कचहरी।” 
जो कुछ जोड़-बतोड़, कादृ-मूसकर रुपये ले गया था, सब उठ गये । 
हिन्दी का पक्षपाती होता हुआ उ्द की लिखाई के लिए रुपये खचे 
किये | हक के भव्य नाम से गुकारी जाने बाली रिश्वत भी दी | 
मई के भहीने की मुँह पर चपेट मारने बाली तू का तो कहना ही 
कया था। रवगे के स्वप्न को थोड़े ही में वास्तविक #ऋप देसा उसके 
लिए छुछ कठिन न था । पू्षेजों के पुण्य-प्रताप और आप लोगों के 
आशीबोद से सकुशल घर छौट आया। “जान बची लाखों पाये ।” 
इतना सन्तोष अवश्य हुआ कि १) रुपये साल का माज्गुजार 
जमींदार बन गया। मालूम नहीं, अब मैं कर्ण के कानून का लाभ 
उठा सकूगा या नहीं । (अच जिमींदारी का भी स्त्रप्त गया । ) 

जमीन मिलते ही कारीगर व ठेकेदार उसी भाँति मँढ़राते 
लगे; जिस प्रकार मुर्दे को देखकर गिद्ध मँड़ राते हैं । मुझे भी अपनी 
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महूता का भान होने लगा । जब से रियासत छोड़ी थी, लोग मेरे 
पीछे नहीं चलते थे और इक्के ताँगे वाले के सिवा कोई मुझसे 
हुजूर' नहीं कहता था। अब एकदम हुजूर', 'साहब' ओर “गरीब- 
परबर*, “अन्नदाता सब कुछ बन गया। 

विध्नों का भय सामने था, किन्तु मुझे सहात्मा भत हरि के 
वाक्य याद आाये कि नीच लोग विध्त के भय से कार्य प्रारम्भ नहीं 
करते-आरभ्यते न खलु विध्नभयेन नीचे ।' अच्छे आदमी तो 
विध्स आने पर भी अपने सदेश्य से नहीं टलते। में अपने को अच्छा 
ही आदसी सिद्ध करना चाहता था, और आस बन्द कर गढ़े में 
मकान बनाने के कार्यक्रम गढ़े में कूद पड़ा। नक्शा बना उसमें 
पेसे के सुभीते के अतिरिक्त सभी सुभोते देखे गये । लाख विश्वास 
दिल्लाने पर भी (केबल गद्भाजली नहीं उठाई ) ठेकेदार फो विश्वास 
न हुआ कि में गरीब आदमी हूँ । दिल्ली-दरवाजे मकान वनाने वाले 
सभी लोग सम्पन्न गिने जाते हैं, किन्तु ठेकेदार यह भूल जाता है 
कि काबुल्न में भी गधे होते हैं । 

बुद्धिमान पुरुष का यह कतेव्य होता है. कि पहले व्यय का 
अनुमान कराकर काये प्रारम्भ करे | में अनुमान इस भय से नहीं 
कराता था कि शायद भारी रकम देखकर कार्यारंभ ही न कर 
सके, और कहीं मेरा सोने का घर मिट्टी में न मिलन जाभ । बिना 
आगा-पीछा देखे, विष्नेश का नाम लेकर, नींच खुदना शुरू हुई । नीच 
केलिए मैं समम्ता था गढ़े में होने के कारण कम खुदाई की 
आवश्यकता होगी। जिधर गद़ा नहीं था उधर थोड़ी ही दूर पर 
पक्की ज़मीन निकल आई और गदे की ओर जितना खोदा जाता 
उतनी ही पक्की जमीन दूर होती जाती। नींव जैसे-जैसे नीचे जाती 
बैसे-वेसे ही मेरा दिल भी गढ़े में बेठता जाता। शथ्वी पर जो 
कुदाली चल्लती बह मानो मेरी छाती पर ही चलती । त्ोग पूछत्ते, 
क्या प्रोग्रेस! ( उन्नति ) हो रही है। मैं कहता, भाई; प्रोम्ेस नहीं; 
रिग्रेस (अवनति) हो रही है'। नींव जितमी गहरी जाती उतना ही 
आशा का जितिज दूर हृटता | मैं सोचता--कहीं पुराने जमाने की 
बात न हो जाथ कि नींव तब भरी जाती थी, जब पानी है लगे | 
खैर राम-राभ कर सात फीठ पर पक्की ज़मीन के दशेन हुए । 
उतनी ही असन्नता हुई, जितनी जहाज के यात्री को समुद्र का 


न्‍ 
। 
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कितार। देखने पर हो | कुड किकाबातारी करते की बात चबाई । 
सभी ने मुकऊ#ठ से बड़ी बुद्धितत्ता प्रदर्शित करते हुए, तहखखापव 
का परामरी दिय। मानों तहुखाता कोई ऐसा मंतर था। जिससे 
मेरी कठिनाइयों का अन्त हो जायगा। 

तहखाना बनना शुरू हुआ। ओर इंठ-चूत का रवाहा होने 
लगा | जनमेभव के नागयज्ञ की भांति शाम तक एक-एक इंट का 
हवन हो जाता | जब काम जोरों से चल्ञा तो यदि ईंट हो तो चूना 
नहीं, और चूया हो तो ईंट नहीं। शाकाय वा ज़वणाय वा! की 
बात हो गई। दाज़ हो तो रोटी नहीं, ओर राटी हो तो दाल नहीं । 

मकान गढ़े में होने फे कारण ठेकेदार को दीवारों को खूब 
विस्तृत करने का अवसर मिले गया । जितना दीवारों का आफार 
बढ़ता उतना ही सुरसा के मुख की भाँति उसके बिल्ल का विस्तार 
बढ़ता | में यह कहते-कहते थक गया कि भाई, में घर बना रहा 
हूँ, किला नहीं, किन्तु यह थह कहते-कहते न थकते कि हुजूर, 
दरिया में मकान बना रहे हैं, मुक्के कुछ नहीं, आप ही को 
पछताना पड़ेगा । 

मेरे मित्र और सल्लाहकारों ने भी ठेकेदार का ही पक्त लिया 
ओर मुझे; ऐसा भय दिखलाया मानो प्रलव प्य्रोत्रि उमदवार इस 
छोटेसे गढ़े में मर जाने बाता है| या हजरत मसूद फेतृफान का 
प्रति बस ततेया में तेयार होने को खबर मिली है। मुझे भी 
पंचों की राय के आगे सिर कुकाता पढ़ा। “पंच कहें बिल्ली, तो 
बिल्ली ही सही ।” मैंत भी सोचा, “जब आखनी में, सर दिया तो 
चोटों से क्या डरना ९” चूमे का विज्ञ बड़ा तम्बान्वौड़ा आया। 
मेरे मित्र ने उसे देखकर कहा कि ठेकेदार और चूने वाले ने 
मिलकर अवरय चूता लगाया | न्‍ 

लंखनऊ-तिवरासी मेरे मित्र शिवकुमार जी ने आशीवीद दिया 
क्रितुक्े गढ़े में गुप्त धन गढ़ा मिल जायगा। मैंने कहा कि गढ़ा 
हुआ घन तो कया मिलेगा; किन्तु में अपना कंठितता से संखित 
किया हुआ धन इंठों के रूप में प्रथ्वी में गाढ़ रहा हूँ | 

पुराने लोग भी घत जमीन में ही गाढ़ते थे। संतातव धर्म 
की रीति से से'रा रुपया वधुन्धरा बेक में जमा होने जगा । मेरे एक 
प्रित्र ने झुफ़ले घबराते हुए देखकर कहा, “अभो तो इब्तिदा-ए-ड्क 
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है, रोता है क्या, आगे-आगे देरिण होता है क्या ९” सैंने कहा; 
बस आगे यही होना है कि धन का स्वाहा कर संन्यास धारण 
कर लेँ। पहले लोग वरशमाला का इस प्रकार अथ लगाते श्रे--“क! 
से कमाओ, 'ख' से खाओ, 'ग! से गाओ, ग्रसन्न रहो, और सब के 
पीछे घन और शक्ति रहे, तो 'घ' से घर बताओ | मैं आजकल “घ' 
को सबसे पहला रथान दे रहा हूँ। 

पक्की जमीन से दीवारें सात फीट ऊपर आई हैं. | हाथी-डुबान 
नहीं, तो मुझ ऐसे शर्मेदार; पस्तःकद और परतहिम्मत मनुष्य-डुबान 
तो नींब गहरी हो गई है। अशरफुल मखातूक़ात में हाथी से किस 
बात में कम हूँ ? फिर भी अभी (दिल्ली दूररत' की साँति प्लिन्ध दूर 
है। शायद दिल्ली-दश्वाजे मकान बनाने का प्रभाव हो । जिस बात 
को मैंने दिल-बहलाब की चीज समझा था, वह अब वबवाल-जान 
चन गई है'। चन्दन घधि सना ही दूसरा दर्देसर हो गया है। लोग 
कहते हैं, “देर आयद, दुरु रत आयद |” जली तो जली, पर सिकी 
अच्छी | अब त कल्ीफ उठाते हो तो पीछे से आराम सिल्लेगा । किन्तु 
भाई साहब ! मुझे तो नो नकद चाहिए, तेरह उधार नहीं । अभी 
तो गढ़े की जमीन में इतनी भी गुझ्जाइश नहीं कि एक छप्पर डाल 
कर दुपहरी में (रात में नहीं ) वहीं सो जाया करूँ। रुपया खन्चे 
करने पर इतना ही संतोष मिला है. कि एक दिल की वर्षा से गढ़े 
भर जाने फे कारण वेद-ध्वनि से समता रखने वाली दादुर-वरनि 
चारों ओर से सुनाई पड़ी है, और बाबा तुलसीदासजी की 
निम्नलिखित चीपाई याद आ जाती है 

दादुर धुनि घहुँ ओर सुद्दाई, 
वेद पढ़हि जिसि बढु समुदाई ।/ 

पहले जमाने में बेद-पाठ सुनने के जिए राजा-महाराजा लोग 
हजारों रुपया खच्चे कर देते थे | इस कलियुग में दादुर-ध्वनि सुनने 
के लिए पाँच-सात हजार खचे हो जाये, तो कौन बुराई है ? दूसरा 
सनन्‍्तोष थहः है कि में रवय॑ ठग गया; दुसरे को नहीं ठगा। 
कबीरदास की भी यही शिक्ता है--- 

'कबिरा' आप ठगाइए, और न ठगिए कोश । 
आप ठगा छुख होत है; और ठगे दुख होथ॥ 
रोज आतःकाल इंदों के तकाजे के लिए भट्ठे पर जांना पढ़ता 
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है | साम-दाम-दसण्ड-भेद सब उपाय फरने १र दो हजार इंटे पहुँच 
पाती हैं, जिसे हमारे विश्वकर्मा के अवतार मिस्टर भोंदाराम 
कान्ट्रोक्टरजी ऊँद के मूँह फे जीरे से भी कम बतलाते हैं। गेरी 
चश्म साधना के फल को इस प्रकार तिररक॒त होते देखकर 
साक्त्विक रोष आ जाता है| में चाहता हैँ. कि इन सब फटी से 
कहीं दूर भाग जाऊँ। शग्ज्ञ बहुत हो लिया, उससे आरी आ गया, 
किन्तु अब दूर भी नहीं भागा जाता। सॉँप-छद्यूदर की सी गति 
हो रही है। मेरा उस साधु का सा हाल हुआ जिसने कम्बल् के 
धोके तेरते हुए रीक को पकड़ लिया था फिर उस कम्बल को 
छोड़ना चाहता था लेकिन कम्बल् उसे नहीं छोड़ता था। कहाँ 
प्रातःकाह का बअ्रह्मानन्द-सद्दो दर काव्य-रसारवादस और कहाँ 
इंट के भट्टा की हाजिरी ? कहाँ बेदास्तवाती और कहाँ भुस का 
भाष ) किन्तु अब क्या किया जाय ९ 
“सो माया बस भयौ गुसाई ; 
बँध्यो कीर-मरफठट की नाई ।” 
बस, मायाधीश भगवान ही इस मायाजाल से मुक्त करें तो मुक्त 
हो सकता हूँ, नहीं तो कोई ह्युटकारा नहीं। ज्राहि माम ! भआाहि. 
माम  ब्राहि सास ! 
र्‌ 

मुसलमानों के यहाँ मुसव्विरी करना गुनाह समझता जाता है, 
क्योंकि चित्रकार एक प्रकार से खुदा की बराबरी करने फी स्पद्धी 
करता है। शायद इसीलिए अल्लाह-ताला लेखकों से भी नाराज रहते 
हैं क्योंकि वे सी अपने रचनात्मक कारय्ये द्वारा परमात्मा की होड़ 
करते हैं। कवियों ने अपनी रध्यना को एकदम परमात्मा की सृष्टि 
से भी बढ़ा हुआ बतला दिया है। काव्यअ्रकाश के करत्तों मम्मठा- 
चाये ने कहा है कि कवि की भारती विधि की श॒ष्टि से परे और 
शुद्ध आह्हाद से बनी हुई हे। भगवान की सृष्टि में तो शुद्ध 
आल्हाद बिजली के प्रकाश में भी खोजने पर बड़ी मुश्किल से 
भिल्षता है. किन्तु लेखक अपनी कल्पना की उद़ास में उसे सुल्लभ' 
बना देते हैं। फिर परमात्मा लेखकों से क्यों न हूठे ? यदि शेखक 
लोग शब्दों के महल और हवाई किशों के अलावा शेटनचूसे के 
सकान बनाने का भी साहस करें तो नीम चढ़े करेले की बात हो 


मेरा मफान हक 


जाय। ईश्वर महुष्य की इस डबल स्पद्धो को वाहाँ सहन कर 
सकते ९ 

मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ठोक-पीटकर लोगों ने मुझे 
लेखक-राज बना ही दिया और में रवर्य भी अपने को पाँचवें सवारों 
में गिनने लग गया | अपने फो बड़ा आदमी समभने के कारण ही 
छतरपुर से नीकरी छोड़ने के पश्चात्‌ दूसरी जगह की नोकरी न 
निभा सका | नौकरी करना तो ठेढ़ी खीर है। उसमें बढ़े आत्म- 
संयम की जरूरत है, किन्तु में तो जैन बोर्डिज्ञ हाउस के लड़कों 
को कायदे के घेरे में चन्द्‌ रखने का चाइब्जत काम भी न संभाल 
सका | अब यदि इतने पर भी सन्तुष्ट रहता तो गनीसत थी - बाप- 
दादों की नहीं, अपनी ही भलमनसाहत लिये बेठा रहता तब तक 
विशेष हानि नहीं थी । 

दूसरे प्रोफेसरों को कोठियों में रहते देख ( में भी प्रोफेसरों में 
करीब-करीब बेमुल्क का नवाब हूँ ) मुके भी कोठी अनाने का शीक 
चरीया। मेरे सामने दो आदशे थे। श्री मोंदारामजी ठेकेदार तो 
चाहते थे कि अकबर की इस नगरी में कम्र से कम लाक्ष पत्थर के 
किले की ठकर का एक दूसरा किला बनवाऊँ और मेरी इच्छा थी 
कि अपने पड़ोस के काछियों के अनुकरण में एक शोंपड़ी दाज़ 
लेँ। इन्हीं परस्पर विरोधिनी इच्छाओं के फत्लस्वरूप भेरा मकान 
तेयार हो गया जो अभी सामने से' एक-मंजिला है और पीछे से 
दुम॑जिला है. । 

में चाहता तो था झोपड़ी ही बनाना; परन्तु जिस प्रकार पू्षे- 
जन्म के संस्कारों पर विजय पाना कठिन हो जाता है. उसी प्रकार 
नींब की दीवारें घोड़ी चिनकर उन पर झोपड़ी बताना अस॑भव हो 
गया | प्रत्यक्ष रूप से मूखे कहे जाने का भार अपने ऊपर लेने को 
में तेयार त था। जब ज्ञोग इतनी बड़ी त्रिटिश सरकार को टॉप हेवी* 
कहने में नहीं चूकते, तो भेरे मकान को “बॉट्म देवी” कहने से 
किसका मुँह बन्द किया जाता। “टॉप हेवी' के लिए तो एक यहाता 
भी है-'सिर बड़ा सरदार का) भेरे पास कोई बहाना न था। में 
शहर में रहकर गँवार नहीं बनना चाहता था। मकान फूस से 
क्या लकड़ी से भी त पंटा, उसमें डादें लगाई गई। उस सम्बन्ध 
में मेरे छोटे भाई बायू रामचन्द गुप्त तथा मेरी भ्ीमतीजी के बड़े' 

४ ' । 


242 सेरा मकान 


भाई लाला कालीचरणजी ने ठेकेदार महोदय को कई चार ड।ढ- 
फटकार बताने का मौका पाया । 

अब में डाट का अथे समभ गया--डाट इंट-चूले की उस बसा- 
बट को कहते हैं जो सदा अपना भार लिये धूप ओर गेह के साथ 
रण में डटी रहती है, किन्तु उसे डटी रखने के लिए स्त्रयं घूष और 
मेह की पवोह न करके डटा रहना पड़ता है और समय-समय 
पर ठेकेदार को भी डाट देनी पढ़ती है। इस प्रकार मेरा शब्दकोप 
( अथकोप नहीं ) बहुत बढ़ गया है। अब में कछ, डाढ़ा, चीश, 
हॉफ-सेट, होल-पास, नासिक, चश्मा, ठेबी आदि वास्तुकल्ञा के 
पारिभाषिक शब्दों का अथ समझने लगा हूँ। एक बात और भी 
मालूम हो गई है। आजकल की सभ्यता की काट-छाँट का प्रभाव 
वास्तुकला पर भी पड़ा है । इस युग में मेछझे कद-छदकर तितली 
चनीं और फिर तितल्ली बनकर उड़ गई। फोठ आधे हो गये । पेंट 
भी शॉट हो गई । कमीज की बाँहें और गले मुख्तसर वनमे क्गे । 
जूतों का स्थान' चप्पल और सेन्डलों ने ले लिया। नाटक एकाड्ली 
ही रह गया | इसी प्रकार मकानों में चौखटठ न बनकर तिखट 
बनने लगी। आजकल की चौखटों के नीचे की बाजू नहीं होती । 
सूर के बालकृष्ण को देहली लॉपने में जो फरठिनाई हुईं थी वह मेरे 
नाती-पोतों को नहीं होगी। 

अथंकोष के क्षय के साथ शब्दकोष की बुद्धि उचित न्याय 
है--एबज माबजा गिला मे दारद । इधर का लेखा लघर बराबर 
हो गया । और नहीं तो परिवृत्ति अलंकार का एक तथा उदाहरण 
मिल गया है.। बेर देकर मोती ज्ेना कहूँ या इसका उल्टा ९ 

जिस प्रकार शुरू में जनमेजय के नागयज्ञ की तरह इंट-चूने 
का सराहा होता था उसी प्रकार पीछे धन का रवाहा होने लगा, 
और मैं सी घर-फूँक तमाशा देखने का अस्प्रहृरीय सुख अनुभव 
करते लगा। एक्र के बाद' दूसरी पासबुफ चुकती हुई, फिर कैश- 
सर्टिफिकेटों पर नौबत आई और पीछे रिजये बैंक के शेयर वारंद 
भी, जो भाग्यशाल्ियों को ही मिल्ते थे, अछूते न रहे । वे पेचारे भी 
काम आये। मैं 'पुरुष-पुरातन की वधू! के मादक संसभे से मुक्त ह्दो 
ही है अस्तु, यह थोड़ा ल्ञाभ नहीं। कविधर बिहारीलाज 
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“कत्तक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकाय। 
वा खाये बीराय नर, वा पाये बौराय ॥” 
अब मुझे. कनक (वन) मद न सता पायगा, और में बोराया 
न कहाऊँगा। दाशेनिक के नाते यदि कोई मुझे पागल कह लेता; तो 
में इसे दाशेनिक होने का प्रमाणपत्र मानकर असन्न होता, किन्तु 
धन-मद से लाड्छित होना में पाप समझता हूँ। कांग्रेसी सन्च्रि- 
मण्डल पर अनन्त श्रद्धा रखता हुआ भी मैं यह कहने को तैयार हूँ 
कि घन के मद से तो भंग-भवानी और वारुणी देवी का मद ही 
श्रेयस्कर है। इसमें अपना ही अपमान होता है; दूसरे का तो नहीं | 
एक महाशथ ने मेरे घर के तहखाने को देखकर कहा कि 
आपके घर में ठण्डक तो खूब रहती होगी ? मैंने उत्तर दिया, जी 
हाँ, जब रुपये की गर्मी न रही, तंब ठण्डक रहना एफ बेज्ञानिक 
संत्य ही है। इस पर उन्होंने तहखानों के सम्बन्ध में सेनापति 
का निम्नलिखित छन्द सुनाया-- हे 
“सेनापति ऊँचे दिनकर के चुवति लुबें, 
नद नदी, कुँवे कोषि डारत सुखाई के । 
चलत पवन, मुरभात उपबन, वन, 
लाग्यी है' तपन, डारूयो भूतलों तपाइ के। 
भीषम तपत रितु, प्रीषस सकुचि ताते, 
सीरक छिपी है, तहखालन में जाई फे। 
मानो सीत-काले सोत-लता के जमाइवे को, 
राखे हैं विरंचि बीज धरा में धराइ के ।” 
भैंने कहा, भाई साहब, वस्तु हाथ से गई, फिर छाया भी न 
मिले, तो पूरा अत्याचार ही ठहरा। पहले के लोगों के तहखाने 
धन से भरे रहते थे, अब छाया ही सही। यदि गेहूँ नहीं तो भूसा 
ही गलीसत है। हर 
घतस का रोना अधिक न रोऊँगा। अब और लाभ सुनिए । 
बाहर मकान बनाने का सबसे बड़ा प्रतोभन यह, होता है कि 
उसमे थोड़ी सी खती-बारी करके अपने को वास्तव में शाकाहारी 
प्रमाशित किया जाय | मेरी खेती भी उन्हीं लोगों की सी है. जिन 
लिए कहा गंगा है-- । 
#क्रमेहीन खैती करे, बे भरे या सूखा पर।” , 
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जब घर बनवाने के लिए डेढ़ रूपया गेज खच करके दूसरे 
के कुएं से पैर चतवाकर हौज भरवा लेता था तब तक ही रंबती खूब 
हरी-भरी दिखलाई देती थी | माली महादय भी “मात मुफ्त दिल्ल 
वेरहम” की लोकोक्ति का अनुकरण करते हुए पानी की कंशूली थ॑ 
करते थे । उन दिनों चाँदी की सिंचाई हाती थी, पिर भा शाक- 
पात के दशेन क्यों न होते ? पालक के शाक की क्यारी तो कामबशु 
सिद्ध हुई । जितनी काटते उतनी ही बढ़ती । वह्‌ वास्तविक अथ से 
पालक थी। गोभी के फूल भी खूब फूल। उन्हें आविकार से खाया 
भी क्योंकि श्रीमद्भश वद्गीता में फलों का ही निपेष फियरा गया हैं, 
पत्तों और फूलों का नहीं। भगवान्‌ ने कहा हे-- “कमर्येवाधिका रस 
मा फलेपु कदावन |” किन्तु जब मकान बन चुका ता अपने ही 
आप पानी देने की नोबत आई। अब तो श्रोसद्धगवदूगीता का 
वाक्य अनक्षरशः सत्य होता दिखलाई देता है। दिन-रात सिंचाई फे 
बाद मी पत्र और पुष्प ही दिखलाई देते हैं। खत सींचन में निष्कास 
करे का आनन्द मिलता है'। मेरी खेती पर, मालूम गहीं, अगरत्यजी 
की छाया पड़ गई है' कि जल्ल से प्लावित क्यारियों में शाम तथः 
पानी का लेशमात्र भी नहीं रहने पाता। बाबा तुलसीदासजी का 
अनुकरण करते हुए कह सकता हँ--जेसे खल के हृदय भ॑ सन्‍्तों का 
उपदेश! भरावान्‌ की तरह में भी कु पर खड़ा रीतों को भरा 
ओर भरों को रीता किया करता हूँ। मालूम नहीं भगवान इस 
स्पद्धी का क्‍या बदला देंगे' ९ इतता सन्‍्तोष अवश्य है कि मरे कुएँ 
का पानी मीठा निकला है. । इसे में पूर्वेजां का पुण्य-प्रताप ही कहूँगा। 
कुएं का जल ऐसा है कि कभी-क्ी मुझे कसम खानी पड़ती है कि 
यह नत्म का नहीं हैं। “तातस्य कृपोष्यमिति ब्रधाणः चार जन 
कापुरुषाः पिवन्ति ।” अर्थात्‌ बाप-दादों का कुआँ है, पेसा फहकार 
कायर पुरुष खारा पानी पीते हैं। सौभाग्य से भरी सन्ताय के लिए 
ऐसा न कहा जायगा | 

मेरी खेती में से सिफ इतना ही लाभ है कि मुझे पोधों की 
थोड़ी-बहुत पहचान हो गई है.। में लौकी और फाशीफल, थिंडे 
और करेले के पत्तों में विवेक कर सकता हूँ। मैं देहली दरघाजें 
रहते हुए भी देहंजी के उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्होंने कभी 
अपनी उम्र में चने का पेड़ नहीं देखा। बहुत कुछ जगा छगते पर 
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मेँ यह तो न कहूँगा कि कुछ न जमा | जमा सिर्फ इतना ही फि भेरे 
यहाँ की भूमि' वन्‍्ध्या होने के दोप से बच गई। जिस प्रकार 
हजरत नूह की किश्ती में सब जानवरों का एक जोड़ा नमूने के 
तौर पर बच रहा उसी प्रकार मेरी खेती में विद्यार्थियों की शिक्षा 
के लिए दो-दो नमूने हर एक चीज के मिल जायँगे और बाबा 
तुबसीदासजी के शब्दों में यह न कहना पड़ेगा-- 
'ऊसर बरसे तृश नहिं. जामा। 
संत हृदय जस उपज न कामा ॥' 

जमीन को क्यों दोष दूं ? मेरी खेती पर चिड़ियों की भी 
विशेष कृपा रहती है। वे सेरे बोए हुए बीज को जमीन में पड़ा 
नहीं देख सकतीं और भें भी खेत चुग लिये जामे के पूब सचेत 
नहीं होता | फिर पछतावे से क्या ? 
में अपनी छोटी सी दुनियाँ में किसानों की अतिदृष्टि, 
अनाबृष्टि, शक्रभा। शुकाः सभी ईतियों का अनुभव कर लेता हूँ । 
सोचा था--वर्षा के दिनां में खेती का राग अच्छा चलेगा किन्तु 
गहे में होने के कारण साधारण बृष्टि भी अतिवृष्ठि का रूप धारण 
फर लेती है। दो रोज की वर्षा में ही जज्न-प्लावन हो गया। 
सप्टि के आदिम दिनों का दृश्य याद आ गया | मुझे भी अभाव 
की चपल बालिका चिन्ता का सामता करना पड़ा। प्रसीना बहा- 
कर सींचे हुए बृच्ष, जिन्हें बड़ी मुश्किल से श्रीष्म के घोर आतप से 
बचा पाया था; जल-समाधि लेकर बिदा हो गये। जीवन' (जल) 
ही उनके जीवस का घातक बना | 

भें अपने मकान तक पहुँचने के रास्ते के सम्बन्ध में दो एक 
चात कहे बिना इस लेख को समाप्त नहीं कर सकता । उससे मुझे 
जो ज्ञाभ हुआ हे बह उमर भर नहीं हुआ था। मेंने अपने जीवन 
में इस बात की कोशिश की थी कि दूसरों को धोका न दूँ; इसलिए 
मुझे गालियाँ सी शायद ही मिली हों। लेकिन इस सड़क की बदौल्लत 
इकके-ताँगे वालों से रोज गालियाँ सुननी पड़ती हैं। पीठ फेरते ही' 
बे फह उठते हैं--““बेइमान ! दिल्ली दरवाजे की कहकर गाँव के दगड़े 
में खींच लाया है।” में भी उनकी गालियों का विवाह के समान आदर 
करता हूँ, और चुन्ली के विधायकों का स्मरण कर लेता हूँ कि 
“क्बहुँक दीनदयाज्ञ के भनक पड़ेगी कान ।” गाँव की सडक भी 


॥ 
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इसकी अतिहनिद्वता नहीं कर सकतीं। बन जाते हुए श्रीरामचन्द्रणी 
के सम्बन्ध में तुलसीदासजी ने कहा हे--कठिन भूमि कोमल 
पदगामी ।” मेरे लिए शायद्‌ उन्हें कहना पड़ता--“कोमक्ष भूमि 
कठिन पद्गामी ।” पत्रित्र श्रज-रज तथा खाफ़े वतन से पूरे इस 
सड़क में जूते इस प्रकार से समा जाते हैं जेसे किसी साहब के 
ड्राइड्रहम के सोफे में शहर के किसी मोटे रहेस का सारा शरीर । 
यदि कहीं जूतों को धूलि-पूसरित होने से बचाकर उनकी शान 
रखना चाहूँ, तो दूसरों की कोठी में ट्रेंसपरस करने के अतिरित्त 
ओर कोई उपाय नहीं। किन्तु इसमें मेरी शान जाती है | दूसरी 
कोठियों के निवासी वाणी से तो नहीं किन्तु कभी-कभी मधुर 
व्यंग) दारा अवश्य विरोध करते हैं ।# 

शत्रि को जब घर लीदता हूँ तो कबीर के बताये हुए ईख्र- 
भाग की कनक और कामिनी रूपिणी बाधाओं के समान "सूद! 
और ज्ञापन की कोठियाँ मिलती हैं। पद्ध्वनि सुनते ही उनके 
खपान-देव उन्गुक्त कण्ठ से मेरा स्वागत करते हैं। उनके लिए मुझे 
दृश्डघारी होकर कभी-कभी उदए्ड होना पड़ता है। अब भुमे 
इस स्वाभाविक पशुओं के नाम भी याद हो गए हैं। एक का नाम 
टाइगर है. ओर दूसरे का नाम काजू | नामोबारण करने से दृण्ड 
का प्रयोग नहीं करना पड़ता । जब इन घाटियों को पार कर छ्ता 
हूँ तभी जान में जात आती है। हमारे घरों में ही बिजली का 
प्रकाश है. किन्तु रास्ते में पूणे अन्धकार का साम्राज्य रहता है और 
मुझे उपनिषदों का वाक्य याद आ जाता है. “असूर्या नामते लोका 
अन्धेन तमसा बृता” | सालूम' नहीं उसके लिए कौनसे पाप का उद्थ 
हो जाता है। “तमसो मा ज्योतिगेमय” की आ्ेता करता हुआ 
जैसे-तेसे राम-राम करके घर पहुँचता हूँ। रोज सवेरा होता है 
और उन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। 

इन सब आपत्तियों को सहकर भी बस इतना ही संतोष है. 
कि उन्मुक्त वायु का सेवन कर सकता हूँ और बगीचे के होते हुए 

#चुक्ली की कृपा से अब कोलतार की सडक बन गई है। उस 
काली सड़क ने मेरा और चुज्ली का मुख उज्ज्वल कर दिया है' किन्तु बह 
प्रेम गली की भाँति अति सॉकरी है 'जा में दी न थमायेँ! | 
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मुझे यह समस्या नहीं रहतीकि क्या करूँ) जूतियाँ सीने से 
अधिक श्रेयरकर कास सित्ष जाता है। शाखकारों का कथन है“-- 
'बेकार मुवाश कुछ किया कर 
यदि कुछ न हो तो जूतियाँ सींया कर । 
ओर कुछ नहीं होता तो खुरपी लेकर क्यारियों को ही 
निराता रहता हूँ, और चतुर किसानों में अपने गिने जाने कीस्पद्धो 
करता रहता हूँ--/कृषी निरावहिं चतुर किसाना |” प॑० रामनरेश 
त्रिपाठी ने सन की गाँठ के आधार पर बाबा तुलसीदासजी को 
किसनई का पेशे वाला प्रसाशित किया है। इस बात से मुझे एक 
बड़ा सन्‍्तोष हो जाता है' कि और किसी बात में न सही तो खेती 
के काम में ही भक्त-शिरोमणि की समानता हो जाय। (अब में 
इस सुख से भी वश्ित होता जा रहा हैँ। मेरी रुग्णावस्था मुझे 
उस निष्क्रियता की दशा की ओर ग्रेरित कर रही है' जो एक सच्चे 
वेदान्ती के लिए अपेक्षित है.।) 
अब मेरा यह निष्कर्ष है' कि मुझ जेसे बेकार, सकल साधन- 
हीन आदमी को--जिसके यहाँ तल कोई सवारी-शिकारी और न 
दो-चार नौकर-चाकर हैं (वैसे तो हमारे उपनिवेश के सभी लोग 
धवय॑ दासार्तपरिवनः वाले सिद्धान्त के मानने याले हैं)--कोटी 
बनाकर म रहना चाहिए । 


[ धरी असफलताएँ" | " 
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मैं जन्म से बेष्णव हैँ । सभामध्ये ही नहीं, वरन अन्तःकरणण 
से भी वेप्णवता का पालन करता ह। जेनी भेरे पड़ोसी और 
मित्र हैं। खददर ओर चखो की छोड़कर, जिनको में पहले अग्रजी 
राज्य में भयवश और अच आालस्यवश नहीं अपना सका; महात्मा 
गानधी का अनन्य भक्त हूँ। इस प्रकार में करेला और नीम चढूग 
ही नहीं, वरन्‌ तिधाशुद्ध 'अध्िसा परमोत्र्म: का अमुयायी हूँ। 
इसलिए रक्तपात से; चाहे अपना हो या परशाया, में सदा चचता 
रहा हूँ। मधुमेही होने के कारण शुझे अजक्षतीं के सदोप हो 
जाने की सदा आशंज्ा बनी रहती है, इसलिए भीतिक विषशता 
को धर्म मानकर में अपने को रक्तपात से बचाये रखने की ओर 
विशेष ध्यान रखता हूँ | इसी भय से साम्प्रदायिक ऋणड़ों के पास 
नहीं फटकता। फिर भी जब में आधुनिकतम सुशिक्षित लोगों के 
अवुकरणा में 'स्ववंशेवक' क्षत्ति को घारण किए हुए था और 'पस्वर्य 
दासाः रतपरिवनः की श्रेशी में आने के लिए प्रयत्तशीद्य रहता था, 
तब में अपने को रब-रक्तपात से नहीं बचा सका। अभी तक शख- 
बारी विज्ञापनों का लित्य रघाध्याय ओर पाशावणश करने पर भी 
मेरी जानकारी में गेसा कोई अकौशल्लोपेक्षफ, सुस्क्षापूर क्षौरयस्त्र 
नहीं आया है, जो मु जैसे मूल और अकायकुशल व्यक्ति को 
चुनौती दे. सके। रक्तपात के भय से ही वैदिक लोग मुण्डल 
संस्कार से पूर्व छुरे की आआर्थना किया करते थे। जिलेट से लगा- 
कर ढाई आने तक के उरतरों को मैंने आजमाया, किन्तु वे मुझे 
अपने रफक्तपात से बचाने में उतने ही असमर्थ रहे, जितनी कि 
यु० एन० ओ० की सुरक्षा-्परिषद्‌ शप्रों को रक्तपात से बचाने में | 
बाल बीरबधूटी सी एक-आध रक्तबिन्दु मेरे मुख-मण्डल पर 
भलक ही आती थी और मेरे शरीर में रक्तकोष मेरे बेक के 
धन-शेष से अधिक सम्पन्न नहीं है। इसीलिए अपने जीवनकाज् 
भें ही अपने सेफ्टीरेजरः का उत्तराधिकार अपने द्वितीय पुत्र को, 
जो डाक्टर है, प्रसान्नतापूवक सौंप दिया है.। 'अन्तहु तोहि तजैंगे 
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पामर तू काहे म तज अब ही ते! के गोस्वामी तुलसीदासजी 
, रा अतिपादित बेशस्थपू् उपदेश को मैंने कम से कम एक वस्तु 
के सम्बन्ध में सवा सोलह आते रूप से अपना लिया है। 
में जत्त रबच्छतावादियों में से नहीं हूँ जो अपने मुख-मंडल 
पर एक शत की उपज को सहन नहीं कर सकते और चाणक्य 
की तत्परता से नित्यप्मति उसका मूलोच्छेदन करते हैं। में चेहरे 
की बारतबविक रयाही की अपेक्षा आलझ्लार्कि रयाही से घचने की 
अधिक चेष्ठा करता हँ। अब तो भगवान्‌ ने बालों की कालिमा 
को भी दूर कर दिया है। भगवान्‌ की बिना परिश्रम की देन को 
यदि मैं अपने खालसा भाइयों की भाँति सर-माथे रखकर अप- 
नाता नहीं हूँ, तो उसका अत्यन्त तिरशकार भी नहीं करता | मौत 
की भाँति में नाई की बला को ठालता रहता हूँ और यदि स्वीकार 
भी करता हैँ तो आपत्ति धर्मे के रूप में । 
मेरे नापित महोदय श्री बेनीरामजी से मेरा बहुत पुराना 
परिचय है--कम से कम तब का जब कि मैं सेकण्ड ईयर में पढ़ता 
था। थे भी मेरी तरह से अद्भे-प्राचीनतावादी लिजमानी-बृत्ति 
करने वाले नाइयों में से हैं। नाई शब्द अरबी में भी है। वहाँ 
बह मौत की खबर लाने वाले का बोधक हैँ। शायद अरब के 
ज्ञोगों फो यहाँ के लोगों की अपेक्षा क्षौरकफार का कम काम पड़ता 
है, इसीलिए उसके नाम से ऐसे अशुभ संरकार लगे हुए हैं.। हमारे 
यहाँ तो वह जन्म की मझ्नल दूब भी लेकर जाता है.। मालूम नहीं 
हमारा नाई शब्द अरबी के नाई की सन्‍्तान है.अथवा उसका 
जन्म संरकृत 'नापित! से 'प! और “'त' के लोप से हुआ है | हमारे 
बेनीरामजी जब दूसरे, चौथे, आठवें दिन अतिथि की भाँति 
दशेन देते हैं, तब वे प्रातःकाल ही अपने मस्तक पर स्मान-ध्यान 
कर लेने का चन्द्न-कुंकुम का मज्ञलमय प्रमाणपत्र लेकर आते हैं 
ओर अपने शुद्ध संस्कृत नापित' नाम के व्युत्पत््यथ को ( रनापितः 
आथीत्‌ स्तान कराया हुआ, क्योंकि पूर्वकाल में ज्षौरकर्म कराते 
से पूरे नाई को नहला लिया जाता था) शब्दशः साथ्थक करते 
हैँ। मालूम महीं पुराने जमाने के लोगों को नाइयों से कया बेर 
था; जो यह लोकोक्ति असिंद्ध हो गई--मराणां नापितों धूतेः 
पतक्षिणां थ घायसः / हमारे नापितदेव तों अपनी सब्जनता से 
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इस कथन को शशश्रक्षचत्‌ मिथ्या और अप्रामाणशिक सिद्न 
कर देते हैं.। 

भूतभावन भगवान्‌ शह्कुर जिस प्रकार स्वयं दिगम्बर, विरूप 
ओर कपाली रहकर भी दूसरों को श्री और सम्पदा प्रदान करते 
हैं, ठीक उसी प्रकार बेनीरामजी अपने बाल बढ़ाये रखकर भी 
दूसरों के मुख-मंडलों पर पालिश द्वारा उनकी श्रीवृद्धि किया करते 
हैं। कभी-कभी जब किसी पार्दी आदि में जाना होता है; तो वे 
भगवान्‌ के वरदान स्वरूप करुणा में बीर रस” की सॉति उपरिथत 
हो जाते हैं और कभी वे मास-पखबारे की गणना को अपने मन 
से बिलकुल भुला देते हैं | 

मेरे नापितदेव नतो वामन ही हैं ओर न विशालकाये। मेरी 
बुद्धि की भाँति वे भी मध्य श्रेणी के हैं, और छुछ ल़घुता की ओर 
भुके हुए हैं।। जेसा उनका भुख, वेसी उनकी छोटी मेड और आँखें 
हैं। उनका छोटे अण्डाकार शीशों वाला, डेढ़ कमासी का चश्मा उनके 
गास्भीयें और वाद्धेक्य को बढ़ाता रहता है'। जेसे में अपनी 
पोशाक की व्यवस्था सम्हालने में असफल रहता हूँ, वेसे ही ये 
अपनी पेटी की व्यवस्था सुधारने में असमथ रहते हैं, क्‍योंकि बह 
पेदी उनके रवरूपासुरूप है। पेटी का आवश्ण-पट, जो बाद 
कटाने वाले यजमानों का भी बाल्वर्षो से सुरक्षित रखने में रक्ता- 
कवच बनता है, साबुन के अयोग से उतना ही अछूता रहता है, 
जितना कि आजकल का विद्यार्थी भगवज्ञनाम से। उसको स्वच्छ 
रखने के उपदेश उनके ऊपर उतना ही भ्रभाव रखते हैं जितना कि 
'कामी चचन सती मन जेसे; फिर भी में उनका स्वागत करता हैँ, 
क्योंकि थे मुझे स्व-रक्तपात से बचाये रखते हैं। बाल तो ( काम 
नहीं ) वे बड़े-बड़े आदमस्ियों के भी काटने का गौरव रखते हैँ 
बढ़े-बढ़े आदसी भी रुपया बचाना चाहते हैं। नाई की दृकान' पर 
जाने में उनकी शान घटती है और अच्छे नाई को घर पर बुलाने 
में जेब कदती है। हाँ, तो बेनीराम जी बाल काठने में अपने फो 
किसी से कम नहीं समभते । किस्तु उस कला से उनकी गति उतनी 
ही है. जितनी कि मेरी बल्ञल्ला बोलने में (बल्ञाल पहुँच जाऊँतो 
भूखा-प्यासा नहीं मर्कुँगा )। उनकी वाल काठने की कला में अझे 
इससे अधिक योग्यता की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि भगवा 
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ने मुझे निधनी रखकर भी खल्वाट बना रकक्‍्खा है। किन्तु जब 
कभी छठे-छमाहे किसी प्रकार ये मुझको बाल कादने को राजी 
कर लेते हैं, तो आध घण्टे तक पीछा नहीं छोड़ते | भेरे अवकाशा- 
भाव की बात को इतना ही सत्य समझते हैं जितना कि लेखक 
लोग लोटाये हुए लेख पर स्थानाभाव के कारण सधन्यवाद्‌ 
वापस' के ह्ृदयद्रावक समब्पादकीय नोट को । 

साधारण शेव में भी बेनीरामज़ी कल्लाकार का कत्तेव्य 
आर उत्तरदायित्व निभाना चाहते हैं। एक बार के शेव में उनका 
सन्तोष नहीं होता है'। वे सच्चे कम्योगी हैं, जब तक मन भर 
कर अपनी कला का अदशेन नः करलें तब तक वे अपने को 
क्ृत्काय महीं समझते । पेसे से उतको' मतलब अवश्य रहता है, 
किन्तु यजमान की इच्छा के विरुद्ध भी जब तक काम पूरा न कर 
लें, तब तक वे अपने को कत्तेव्यच्युत समभते हैँ । भत्ते आदमी 
की जबान की भाँति में शेव भी दो बार नहों चाहता, कि्तु मेरे 
नापित महोदय इसको मेरी सबसे बुरी आदत समभते हैं। कभी- 
कभी मुम्ते उनकी इस बात से सनन्‍्तोष होने ल्वगता है कि यदि मुझ 
में सबसे बुरी आदत यही दे, तो वास्तव में भज्ञा आदमी हूँ । जब 
कभी उनका उस्तरा भोंहों की साज-सम्हाज्न की ओर अपने 
आक्रमणकारी पग बढ़ाता है, तब समय के उस दुरुपयोग पर मुझे 
सरात्विक क्रोध आ जाता है. ओर भगवान से “आहि माम्‌ ! जाहि 
भाम !' की पुकार कर में प्राथना करने लगता हूँ कि 'हे ईश्वर, 
मुझे ऐसे कत्तेव्यपरायण कल्लाकारों से परित्राश दे !” वे इस क्रोध 
को सच्चे तपरवी की भाँति जमा कर देते हैं। 'क्ुमारूप॑ 
त्परिबनाम ।' 

अपनी जाति के अन्य व्यक्तियों की भाँति वे भी चलते- 
फिरते समाचार-पत्र हैं और चूंकि में कोई स्थानीय पत्र नहीं 
खरीदता, में उनकी इस बृक्ति का स्वागत करता हूँ। विशेषकर 
साम्प्रदायिक भाणड़ों के दिनों में उनकी यह सेवाएँ बहुमूल्य थीं। 

में चाहता हूँ कि उसमें कुछ सुधार ह्वो, किन्तु थे चचित्न की 
भाँति अपरिबतेनवादी हैं। 'कारी कामर चढ़े मे दूजो रंग” । मैं 
भी उनको अपने दोषों की भाँति “अंभीक्षत॑ सुकतियमः परिपाश्षयन्ति! 
के न्याय से अपनाये हुए हैँ । मुझसे जिंजमात तो उनके लिए बहुत ' 
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से हैं, किन्तु मुझे इतना सुलभ नाई कठिनता से मिल्लेगा । वे मुमे 
राजामंडी तक के यातायात के कष्ट और नाई के सेल्ून की प्रतीक्षा 
की ऋंभठ से बचाये रखते हैं | इसीलिए उनमें सफाई की अर्य- 
बरथा होते हुए भी कविकुल-गुम कालिदास की शकोहि दोषों 
गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरशेप्विवाह्ु: वाली बड़े-बड़ों की 
कल्नकुमोचनी उक्ति के आधार में उस अवशुश की उपेक्षा कर 
देता हूँ और निरसंकोच में उनसे कह देता हूँ कि “हमसे तुमको 
बहुत हैं, तुमसे हमको नाएि 





नोट--सुभे अत्यन्त खेद है कि ये अरब स्वर्गवासी हो गये | ईश्यर 
उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे। 
[ “मनोरंजन! (दिसम्बर, ४८) ] 


हयापहर सम्बन्धी 


व्यापारें वसति लक्ष्मी 


लद्मीजी का निवास रथान व्यापार में है।जिस प्रकार लक्ष्मी 
व्यक्ति और देश की भ्ी-समृद्धि की अधिष्लाद देधी हैं उसी प्रकार 
व्यापार देश फी सभ्यता का मापदण्ड ही नहीं, जीवन-रस भी है । 

संस्कृत में व्यापार शब्द का व्यापक अथ क्रिया है। संस्कृत, 
हिन्दी और चज्ञला में ( कुछ अधिक मात्रा में जेसे' 'ए ब्यापाश्टा 
की! ) अब भी व्यापक अथ में इसका प्रयोग होता है. किन्तु अपने 
संकुचित अथे में यह अँम्रेजी 880०४४ शब्द का प्रयोग बन गया 
है। इस संकुचित अथ भें व्यापार उन क्रियाओं को कहते हैं जो 
आर्थिक ज्ञाभ की दृष्टि से की जायेँ। इस प्रकार पद्योग-धन्मे भी 
व्यापार के ही अज्ञ हैं. क्योंकि व्यापार इनके बिना पंगु रह जाता 
है। यद्यपि बहुत संकुचित अर्थ में व्यापार क्रय-विक्रय में दी 
सीमित रहता है तथापि जिस प्रकार बिना बाँस के बाँसरी का 
अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार उद्योग-धन्धों के बिना व्यापार निशाघार 
रह जाता है। 

लद्मीजी व्यापारी वर्ग की खपारया देवी हैं। जिस प्रकार 
गुहस्थाश्रम पर सारे आश्रम निर्भर रहते हैं, वेसे ही देश के सारे 
कार्य लक्ष्मीजी के अधिष्ठान व्यापार में आश्रित रहते हैं। 'सर्वे 
समारम्भा तण्डुल्प्र॒ष्ठ मूलाः / जीवन के आशिक मूल्य यद्यपि 
अन्तिम मूल्य नहीं हैं तथापि सभ्यता के विकास में आध्यात्मिक 
ओरक शक्तियों के साथ-साथ आर्थिक शक्तियों की भेरणा भी रही है'। 

भाक्सेबाद सभ्यता की प्रेरक शक्तियाँ को आर्थिक प्रेरणा में 
सीमित कर देता है, यही उसकी एकाक्लिता है। हम भौतिक और 
आध्यात्मिक दोनों ही आवश्यकताओं में से किसी एक की उपेक्षा 
नहीं कर सकते हैं। हमकी हदमी और सररवती दोनों की पूजा 
ऋरनी होगी | 

इस प्र॒प्रभूमि के साथ विषय को सीमित रखने के लिए हम 
सभ्यता के विफास में व्यापार के योग का अध्ययन करेंगे। 
व्यापार समाज की अपेक्षा रखता है । अकेला ससुष्य व्यापार नहीं 
कुए सकता है। 


+ 
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अकेला मनुष्य तो फल्पित रॉबिनसन कूसो की भांति ही 
रुवतः पूर्ण हो सकता है। वहू अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति 
करेगा। सामाजिकता के साथ ही व्यापार की भावना लगी 
रहती है । व्यापार के मूल में, चाहे वह, प्रारम्भिक काल में बरतु- 
विनिमय में ही सीमित रहा हो, विशेषीकरण ओर पारस्परिक 
सहयोग की सावनाएँ, जो सभ्यता की आधारशिलाएँ हैं, निहित 
रहती हैं । 

विकसित संस्था उसी को कहते हैं जिसमें अधिक से अधिक 
विशेषीकरण के साथ अधिक से अधिक एकीकरण हो। हम 
केंचुए को कम विकसित ओर मनुष्य को अधिक से अधिक 
विकसित इसीलिए कहते हैं. कि केंचुए की इन्द्रियों का विशेषी- 
करण कम हुआ है और मनुष्य की सब इन्द्रियों का पूरो विशेषी- 
फरण हो गया है और साथ ही उनमें पारस्परिक सहयोग और 
सहकारिता अधिक से अधिक बढ़ी हुई है। समाज भी व्यक्ति का 
बृह्डत्‌ू संस्करण है।। जेसे-जेसे समाज' में सभ्यता का विकास 
होता गया; उद्योग-धन्धों का विशेषीकरण होता गया। कुम्हार 
घड़े बसायगा तो जुलाहा कपड़ा, और किसान खेती करेगा तो 
गाय पालने वाला दूध-घी तेयार करेगा और लुहार छुरी, 
चाकू, तलवार और हल का फाल चनायगा। आरम्भिक अवस्था 
में तो प्रत्येक मनुष्य अपनी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करता 
रहता था | उसकी आवश्यकताएँ भी क्रम थीं और उनकी पूर्ति 
सम्भव सी हो जाती थी। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य की 
आवश्यकताएँ भी बढ़ीं और आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ 
घस्तुओं का बैविध्य और उनके निर्माण में कौशल और सफाई 
फी माँग हुई और विशिष्ट रूप से उत्पादित वस्तुओं की खपत के 
लिए वस्तु-विनिमय की आवश्यकता अतीत हुई। परन्तु वितिमय में 
कठिनाइयाँ होने लगीं। हर मनुष्य को हर समय हर बरतु की 
आवश्यकता नहीं होती। घड़े वाले को कपड़े की आवश्यकता है. 
किन्तु कपड़े वाले को घड़े की नहीं | ऐसी कठिनाइयों को दूर करमे' 
के लिए अज्न के माध्यम से व्यापार होसे जगा क्‍योंकि उदर- 
पूर्ति सभी की प्रारम्भिक आवश्यकता है। गाँवों में आज सी 
अज्ननविनिमय माध्यम है । ह 
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अन्न को श्री हर जगह लादकर नहीं ले जाया जा सकता, 
इसलिये धातु मुद्राओं का आविर्भाव हुआ । धातु मुद्राओं के 
आगमन से व्यापार की गति बढ़ी। बह केवल एक गाँव में ही 
सीमित न रहा, वल्कि देश की सीमाओं को भी पार कर गया | 
विदेशों से हमारा सम्पर्क बढ़ा, विचारों का भी आदान- 
प्रदान हुआ । सभ्यता के विकास को एक नयी प्रेरणा मिल्नी। 
व्यापार द्वारा व्यक्तियों और प्रान्तों में ही सहयोग नहीं 
बढ़ा वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भी बढ़े क्‍योंकि प्रत्येक 
वरतु प्रत्येक देश में उत्पन्न नहीं होती । व्यापार से ही 
पारस्परिक नि्मोण की भावना बढ़ी किन्तु मनुष्य और राष्ट्रों 
के संकुचित विचारों के कारण व्यापार आक्रमणों का भी कारण 
बना । आक्रमणों द्वारा अश्ुत्व स्थापित कर दूसरे देशों की उपज 
को अपने लिए सुरक्षित कर लेने की बात ज्ञोगों ने सोची। यह 
तो व्यापपर का दुरुपयोग हुआ । व्यापार के सदुपयोग में 
पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़नी चाहिये। हिन्दुस्तान और 
पाकिरतान में इतना मतभेद और बेमनस्यथ होते हुए भी जो 
पारस्परिक सहयोग चत्त रहा है, वह व्यापार के ही कारण | 
दोनों देश एक ही थे और इसके कारण एक दूसरे के पूरक हैं.। 

पारस्परिक सहयोग और ज्ड़ाई से बचने की बृत्ति सभ्यता 
का प्रथम लक्षण है। व्यापार इस सहयोग के बढ़ाने में जितना 
योग देता है उतना और कोई नहीं । युद्ध को रोकने में सबसे बड़ा 
नहीं तो एक बड़ा कारण व्यापार में हानि पहुँचने की संभावना 
का अरितित्व है.। यदि हम किसी देश पर किसी वस्तु के लिये' 
निर्भर रहते हैं. तो उस देश से सहज में हाड़ाई मोल न लेंगे । 

व्यापार ने यातायात के साधनों को सुलमवाने में योग 
दिया है। यद्यपि यातायात के साधनों में उन्नति युद्धों के कारण 
भी हुई है तथापि युद्ध स्थायी संस्था नहीं है। व्यापार से रेलों, 
कअहाजोी आदि को प्रोत्साहन मित्षता है और इनसे व्यापार को । 
व्यापार के आधार पर हमारे डाक-तार विभाग भी फले-फूले 
हैं.। व्यापार ही वेश फी सभ्यता का सापदण्ड है। दूसरे देशों 
से जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बह व्यापार के 
बल-भ रोसे दवोती डे । व्यापार में आयात और निर्यात दोनों दी 

ह 


भर अ्यापा रे बसति लद्मी 


सम्मिलित हैं। आयात-नि्यात के सन्तुल्नन में ही अथवा अपने 
पक्त में कुछ विशेष धन बाकी रखते में ही देश फी आधिक हढूता 
की सम्भावना रहती है। निर्यातों के अभाव में हमका अन्न भी 
मिल्लना कंठिन हो जायगा। किन्तु हमका अपनी मोलिक आवश्य- 
कताओं के लिये दूसरे देशों पर जितती निर्भरता कंस हों, उत्तना 
ही अज्छा है ठयापार के साथ उत्पादन की भी वृद्धि आवश्यक 
है। हम अब भी स्वदेशी का ब्रत भूले हुए हैं। विदेशी राज्य न 
होते हुए भी हमारे वाजारों पर विदेशों का अधिकार है क्योंकि 
हमने अपनी आवश्यकताओं को अपनी देश की उपज से पूरा 
करना नहीं सीखा हे । 

व्यापार ने हमारे सुख-साथधनों को बढ़ाकर हमारे 
जीवन का स्तर ऊँचा किया है । हमारे विशाल भवत, 
गगनचुम्बी अट्रालिकाएँ, स्वच्छ दुग्धफेनोज्म्वल कठे-छटे बस्त, 
बेग्यूत्‌ प्रकाश, रेडियो, तार, टेलीफोन, रेल ओर मोदरें सब 
हमा रे व्यापार पर ही आश्रित हैं। व्यापार भें दसरे देशों पर 
हमारी निर्भरता अभी बढ़ी हुईं है । जब तक ग्रह निर्भेग्ता रहेगी 
तब तक हम सच्चे अथ में स्वतन्त्र नहीं हो सकते हैं। हमें अपनी 
आवश्यकताओं को कम करके जीवल का र्तर नीचा गिराने 
की आवश्यक्रता नहीं है, चरन हमको अपने देश का उत्पादन 
बढ़ाकर अन्य देशों की भाँति आत्म-निर्भरता आप्त कर ज्ेना 
वाब्छनीय है । धिज्ञास की घस्तुओं के लिए धम बाहर भेजना 
लक्ष्मीजी का अपमान है। हम सभ्य तभी कहे जा सकते हैं, 
जब हम अपनी सम्यता के प्रसाधनों के लिये दूसरे देशों पर 
निभर न रहें । 

हमारी लक्ष्मी-पूजा तभी सफल होगी, जब हम व्यापार 
रूपी लक्ष्मी-लदन फी खूब सस्पन्न बनायें | 

स्वदेशी व्यापार को सम्पन्न चनताने के लिये उत्पादक और 
उपभोक्‍्ता दोनों का पारस्परिक सहयोग वाब्छन्ीय है।। उत्पादक 
ओर व्यापारी उपभोक्ता की प्रव्चत्ता न करें और उपभोक्ता देश 
में लिमिंत वस्तुओं का आदर करें। उनको गये के साथ देखें और 
उत्पादक उनकों गये करने के योग्य बत्तावें। तभी हमारा, ध्यापार 
भी समृद्ध होगा और हमारे देश की शोभा-श्री बढ्ेगी । 
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हम अपने व्यापार को अपने ही देश में सीमित न रखें, 
वरव आपने मात्र की श्रे्ठता फे कारण दूसरे देशों से भी उनका 
व्यापार बढ्ायें। दत्मीजी की प्राप्ति समुद-्मंथन से ही हुई थी। 
हमारे यवक ऐसी शिक्षा-दीज्षा श्राप्त करने की कोशिश करें जिससे 
कि वे देश के व्यापार को समृद्ध बना सकें। तभी हमें स्वराज्य 
का सच्चा सुख प्राप्त हो सकेगा। हमारे व्यापारी ईमानदारी का 
स्तर ऊँचा उठाबें। तभी वे देश को सझद्ध बना सकेंगे और 
विदेशों से व्यापार में सफल्नता ग्राप्त कर सकेंगे । 

हमारा व्यापार हमारी नेतिकता की कसौटी बने, इसी दशा 
में हमारा व्यापार भोतिक और आध्यात्मिक दोनों अकार की 
सभ्यताओं का उन्नायक होगा । 


[ तेधिक! (दीपावली विशेषांक, (६५२) | 


न किसकन शल-न-- “अल मकल तकननपयक, 
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व्यापारी की शिक्षा दो तरह से हा सकती हे । एक आचरण 
सम्बन्धी जिसे वह जन्म से ही पा लेता है । दूसरी व्यावहारिक 
शिक्षा जिसे वह पुस्तकों से, स्कूल या कॉलेज में पा सकता है । 
आचरण मलुष्य को दिया हुआ प्रकृति का वरदान है जिसे वह 
बहुधा नमक मिचे मिलाकर अधिक बढ़ा नहीं सकता किन्तु 
व्यावहारिक ज्ञान को वह परिश्रम करके बढ़ा सकता है। पहिले 
प्रकार की शिक्षा को हम मनुष्य के स्वाभाषिक गुण कह सकते हैं: 
और दूसरी तरह की शिक्षा को उसकी व्यावहारिक कुशलता । 

व्यापारी को अच्छा आचरण रखना बहुत आवश्यक 
है। उसे सत्य से प्रेम करना चाहिये । अफेला यही गुण उसे 
अनेक सांसारिक ऋंझाटों से बचाने में सफल हो सकेगा और उसे 
एक चतुर व्यापारी बना सकेगा क्‍योंकि जो आदमी सच्चा 
होता है बह अपने कामकाज और व्यवहार में सादगी से काम 
लेता है.। फक्ष यह होता है. कि उससे गलती कम होती है. और 
नुकसाम उठाने के अवसर बहुत कम आते हैं। जो लोग सत्य 
से प्रेम करते हैं उतको अपने रोजाना के कामकाज और व्यवद्ार 
में उचित अनुचित और अच्छे बुरे का ध्यान जरूर बना रहुता 
है। ये विचार उनको ठीक रास्ते पर चलने और गलत शर्ते 
से बचाने में सहायक होते हैं। बुरे रास्ते पर पेर रखते ही 
उसकी आत्मा उन्हें. घिकारती है और उस क्राम को करने से 
रोकती है।। ठीक रास्ते पर चलते समय उनकी वही आत्मा उन्हें 
प्रोब्साहन देसी है। 

, कुशल्न व्यापारी को उदार और नम्न होना भी जरूरी है. । 
इससे उसका मत पवित्र रहता और सममभ पेनी होती है। जैसे 
ज्ञान से शक्ति बढ़ती है. वैसे ही उदारता से ज्ञान बढ़ता है। 
जिनका हृदय उदार नहीं और जो सम्न नहीं उनका श्ञान एकॉमी 
ओर अधूरा होता है | पूरा ज्ञान पामे के लिये दोनों पक्त की बात 
को तोलता जरूरी होता हे और जो उदार एवं नश्र तथ। सहनशील् 
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नहीं होता बह ऐसा कर ही नहीं सकता है | हमें जितना अधिकार 
अपनी बात कहने का है. उतना ही अधिकार दूसरे को भी अपनी 
बात कहने का है। यदि हम खुलकर बोलते हैं तो दूसरे को भी 
बोलने का पूरा अवसर देना चाहिये। एक उदार आदमी जिस 
काम को करेगा उसे सेवा भाव से करेगा, मुताफे के विचार से 
नहीं, क्योंकि वह यह जानता है' कि समाज की सेवा करने के 
विचार से जो सामान बिक्री के लिये तैयार किया जायगा वह 
बहुत ही दिकाऊ और अच्छा बताया जायगा जिसकी कि माँग 
बढ़ती ही चली जायगी। अतः उसे मुनाफा तो जरूर होगा ही। 
ज्यों ज्यों उसका सामान लोगों के पास पहुँचेगा त्यों त्यों उसके 
सामान का प्रचार होगा, माँग बढ़ेगी ओर उसका मुनाफा बढ़ेगा। 
उसे सुकसान का दित कभी नहीं देखना पढ़ेगा। नम्नता भें 
मनुष्य को वश में करने की बड्ी ताकत है । नप्न व्यापारी आहक 
का हृदय जीतकर उसे सदेव के लिये अपना बना लेता है। 
भीठा बोलमे में हमारा कुछ खचे नहीं होता किन्तु पा हम सब 
कुछ लेते हैं। उससे लाभ ही होता है; हानि नहीं । 

हर एक व्यापारी को अपने सिद्धान्त बना लेने चाहिये 
ओर उन्हीं पर सदेव चलना चाहिये । सम्भव है. शुरू में उसे 
कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े और बह अपने बताये 
हुए सिद्धान्तों का ठीक-ठीक पालन न कर सके, किन्तु इससे 
उसे डरना न चाहिये और अपने मागें से विचल्षित न होना 
चाहिये क्‍योंकि यदि बह एक सत्य की ही रट लगाये हुए है. 
तो यही अकेला गुण उसे सफलतापूर्वक सारी कठिनाइयों से 
पार उतार ले जायगा | गल्नत रास्ते पर चलते ही ठोकर लगेगी 
और वह सही रास्ते पर आा जायगा। जो मसुष्य किसी नियम 
के अतुसार नहीं चलता उसका जीवन बेपतवार की नाव की 
भाँति भैंवर भें' पढ़कर शीघ्र समाप्त हो जाता है । 

व्यापारी को आशाबादी और शान्त स्वभाव का होना 
चाहिये। उसे न तिराश होने की आवश्यकता है और न क्रोध 
करने की। यदि आज थोड़ा गुकसाम हुआ हैँ तो कत् फायदा 
भी जरूर होगा, थह सोचकर उसे घबराना न चाहिये। सेवा 
की पतबार के सहारे अपने व्यापार अंधवा व्यवसाय की नाव 
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को उत्साह सहित भैवर से निकाए ले जाने में चुद्धिमानी &। 
हारकर हाथ-पैर छोड़ देल से थश नहीं भमिल्लता। किसी न 
ठीक कहा है-- 
शान्ति से काम लो छोड़ो ज॑ निज भरयाद को । 
सदे लोहा काट देता हे गरम फोलाद को || 

स्वतंत्र विचार रखना भी व्यापारी का रक उत्तम शुरु 
है | अनेक अवसरों पर उसे तुरन्त निश्चय करके काम करता 
पड़ता है, किसी से सज्ञाहु मशबरा लेते का मौका नहीं मिल्नता। 
देरी करने में काम विगड़ता हे ओर मोका हाथ से मिकल जाने 
का डर रहता &। अतः एक व्यापारी को हाजिर जबाब हाभा 
चाहिये; उसका दिमाग तेज और साफ होना आवश्यक है। 
घंटों तक सन्देह में पढ़े रहन से काम नहीं चलता । अच्छे सौदे 
से ऐसे ही ज्ञोग फायदा उठा सकते हैं जो तुरन्त दान महा 
कल्यान! स्वभाव वाले होते हैँ। ऐेसा स्वभाव बहुघा उन लोगों 
का हो जाता है जिन्हें वचपन में ही जिम्सेबारी उठानी पढ़ 
जाती है अथवा जो स्वतंत्र वातावरण में पतते हैं। 

हिम्मत से बहुत से काम निकल जाते हैं और शरीर 
अथवा दिमाग की कमजोरी छिप जाती है। चाहे कितना ही 
कठिन काम करना पड़ जाय, चाहे कितनी ही आपत्तियाँ का 
सामना हो या भारी नुकसान उठाना पड़ गया हो; तो भी एक 
चतुर व्यापारी को साहस न छोड़ना चाहिये। उसका हृदय 
वज्ञ का और हड्डियाँ लोहे की होनी चाहिये | आगे बढ़ना ही 
उसका काम है । पीछे पेर रखना काथरता है । 

अब हस व्यापारी की उस शिक्षा की ओर ध्यान देँगे 
जिसे कि किताबें पढ़मे से या अमुभव से बढ़ाया जा सकता है । 
संसार फा साधारण ज्ञान जितना ही अधिक हमें होगा उतना 
ही अच्छा है । वह हमें चतुराहे देगा और देगा तरह तंरघ् 
की परिस्थितियों से बचने की शक्ति। किसी काम सा उसके 
कारण पर गम्भीरता से विचार करने की क्षमता रेखागशित 
पढ़ने से शीघ्र ग्राप्त हो सकती है। इससे आँख और हाथे से 
जाते हैं; दृष्टि पेती और बुद्धि तेज हो जाती है। यदि हम 
रेखागशित जानते हैं. तो उन्नति के रास्ते पर इसी प्रकार बढ़ते 
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चले जायेंगे जैसे बिन्दु से रेखा का जन्म होता है, रेखा से 
घरातल का और धरातल से संसार की सारी लग्बी से लम्बी; 
चौड़ी से चौड़ी ओर ऊँची से ऊँची ठोस चीजों का । 

उदार विचार रखते के लिये हमें मनोविज्ञान और धम्मशा्ं 
को पढ़ना चाहिये। इससे हम मनुष्य को भल्ती भाँति समझ 
सकेंगे, उसके रबभाव को पहिचानन वी हमसें क्षमता बढ़ेगी 
ओऔर अनेक चालाक और धोरेंबाज लोगों के चंगुल्न से हम 
बच जायेंगे। हमारी विचार-शक्ति बढ़ेगी और हम॑ किसी भी बात 
का तुरन्त निश्चय करना सीख जायँगे। स्वामी वियेकानन्द, 
स्वामी रामतीथे तथा महात्मा गाँधी जैसे विद्वानों की लिखी 
हुई पुरुतके हमें बड़ी सहायक होंगी। इस प्रकार के व्यापक ज्ञान 
के अतिरिक्त हमको देश-विदेश की राजनीति की ज्ामकारी होना 
ओर उसमें दिलचरपी रखना मी अत्यन्त वाब्छनीय है प्योक्ि 
राजनीति का देश के व्यापार पर गहरा असर पड़ता है, उससे 
सरकार की आयात-मनियोत नीति का भी पता चल्षता रहता है 
कर करों की घटती-बढ़ती के कारण भाज्रों के उतार-चढ़ाव फी भी 
कुछ पेशगी जानकारी ग्राप्त हो जाती है। जिन बरतुओं का हमारा 
व्यापार है उनके उत्पादन के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त करता 
हमारा परम कतेव्य है। यह जानकारी कुछ तो विविध याज्राओं 
द्वारा ग्राप्त हो सकती हू और कुछ पुस्तकों के अध्ययन से । 

जहाँ तक पढ़ने का संबंध हैं; हमें यह याद रखना 
चाहिये कि अधिक पढ़ने से बहुधा ल्ञाभ नहीं होता। लाभ 
होता है अच्छे ढंग से पढ़ने से। अतः हमें विधिपूर्वक अच्छे 
ढंग से पढ़ना चाहिये। जो हम पढ़ें उसको पूरी तरह अपना 
लेमे पर हम काम पड़ने पर उपयोग में ला सकते है और 
दूसरों को भी समझा सकते हैं। ब्यापार के विद्यार्थी को विद्ान्‌ 
नहीं होना है, उसे अपने काम में चतुर होना है; उसे पूर्ण 
मनुष्य नहीं बनना बल्कि उसे तुरन्त काम करने और मौके से 
ज्ञाभ' उठाने बाला बनता है। जो वह जानता है. उसे विधि- 
पूषेक सजाकर दूसरों के सामने रखने की उसमें योग्यता 
होनी चाहिये। इस योग्यता के पाने के लिये उसे अपने वक्तव्य की 
संच्तेप करके लिखने, उसे अच्छे हंग से सजाने, सँभालने और 
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छाँटने तथा विरोधी बातों को सुक्लकाने का अभ्यास करना 
चाहिये | उसकी लेखनी चलती और प्रभाव डालने वाली होनी 
आवश्यक है | शब्दों को दुहराने से भाषा में कोई दोप नहीं 
आता अतः सदेव प्रचलित शब्दों का अ्रयोग करना ही ठीक है । 
डउसे साहित्यिक भाषा नहीं लिखना बल्फि अपनी बात ज्यादा 
से ज्यादा जनता को समभझानी है। अतः भाषा बोलचाल की) 
महावरेदार, चलती भाषा हो । अपनी बात शथोड़े से थोड़े 
शब्दों में ही कहनी चाहिए क्योंकि लम्बी बातें सुनने या पढ़ने 
के लिये. आजकल जनता के पास समय कम रहता है। 
विरोधियों के तक सुनने के लिए सदेव तेयार रहना चाहिये 
ओऔर उनका उचित उत्तर देना चाहिये । विरोधी ज्ञोगों की आलो 
चना से हमें लाभ उठाना सीखना चाहिये म कि उनसे घृणा करता 
अथवा उन्हें गाली देना । व्यापारी को व्यापारी होने के अतिरिष्त 
सदूनागरिक होना आवश्यक है. क्‍योंकि कतैब्यनिषप्ठ मनुष्य की' 
प्रतिष्ठा व्यापार में भी बद जाती है। उसको अपने मिजी लाभ के 
अतिरिक्त देश फी समृद्धि और सम्पन्नता का भी ध्यान रखना 
चाहिये । आत्महिताय' के साथ उसे “देशहिताय” न भूलना 
चाहिये । 

[ व्यापार कायून! ( ६६५४७) ] 
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पहतल--आहक व्यापारी का अन्नदाता और परमेश्वर है। 
उसके बिना दूकानदार की अयोध्या सूनी रहती है। प्राचीनकाल 
का दूकानदार अपने भगवान्‌ से छप्पन करोड़ की चौथाई की 
भिनज्षा फे साथ आँख के अन्धे गाँठ के पूरे ग्राहक की भी माँग 
करता था क्योंकि उसके बिना उत्पादक का उत्पादन और संग्रह 
करने बाले का संग्रह निष्फल और व्यर्थ रहता है। रेल की 
बेगनों के दौड़ते रहने में माहक की ही संचालन शक्ति काम करती 
है। उसके अभाव में बनिये का बनिज बँधे हुए पानी की भाँति 
सड़ने लगता है । वह्दी व्यापार की सुरसरिता को गति-वबेग देता है. । 
जिस प्रकार बिना दर्शकों के नाठक फीका रहता है और जिस 
प्रकार बिना श्रोताओं के व्याख्यान-बाचरपति की भी कल्ला नीरस 
हो जाती है, उसी प्रकार बिना ग्राहुक के दुकान बीहड़ बन से भी 
भयंकर रूप घारण कर लेती है | श्राहक आता भाग्य से है. किन्तु 
बह यदि निष्फेल चला जाता है. तो दूकानवार की मूखता और 
व्यावहारिक अकौशल से | आहक गरजमंद अवश्य होता है किन्तु 
आजकल होड़ और अतिद्वन्द्रिता के समय भें उसकी गरज और 
जगह भी पूरी हो सकती है।। वह माल की ही चाह नहीं रखता 
बरन संदृव्यवहार भी चाहता है। जहाँ भिखारी भी मान चाहता 
है-अभी पियावत मान वित्तु रहिमन हमें न सुहाय'--फिर 
बह तो पैसा ख्चे करता है.। वह क्‍यों न मान चाहे ? 

यद्यपि जिस प्रकार मछली का बच्चा जन्म से ही तैश्ना 
सीख जाता है, उसी प्रकार दूकानदार का बेटा भी दूकान पर 
बैठते ही भाहक पटाना सीख जाता है; फिर भी बहुत कुछ घच 
रहता है, जिसे वह धीरे-धीरे अनुभव से सीख लेता है। उसी का 
यहाँ पर कुछ द्र्वशेन कराया जाता है. । 

सफाई-सनावट--+कुछ ग्राहक अवश्य इस मनोवृत्ति के होते 
है कि परो पावन ठौर पे फंचन तजे न कोश! किन्तु अधिकांश 
जोगी के लिये दृकांत की सफाई और सजावट अपना विशेष 

छ 
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महत्व रखती है। यद्यपि 'हँची दूकान और फीका पकवान! का 
कट्ठु अनुभव बहुत से लोगों को होता है. तथापि दिनिकर-प्रकाश से 
प्रतिस्पद्धो करने वाले विद्यत्‌ आलोक में व्यवस्था के साथ सजी- 
सजाई चमकती-दमभकती स्वच्छता की आभा विफीणे करती हुई 
बसलुएँ सन और पैरों को बरवबस अपनी ओर खींच लेती हैं। 
इंदय मंदिर के द्वार खोलने के लिये बाह्य सौन्दर्य प्रथम उपकरण 
है । 'यत्र आकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति'--जहाँ सुन्दर आकृति होती है. 
बहाँ गुण भी होते हैं। यद्यपि यह बात सबेथा सत्य नहीं है. तथापि 
बाह्य स्वच्छता अपना प्रभाव डालें बिना नहीं रहती है. किन्तु 
सफाई और सजाबट को जल्षिफाफियापन का पर्याय न' बना देना 
चाहिए। दूकान की भव्यता फे अनुकूल सामान की सुसम्पन्नता 
भी वाब्छनीय है। आजकल विशेषीफरणा के जमाते में सबंतोमुखी 
सम्पन्नता तो कठिन है. किन्तु अपने विशेष क्षेत्र की यथासम्भब 
पूणता बाच्छनीय है। आवश्यकताओं का अध्ययन, मनये-नये 
फेशन और वस्तुओं के प्रचलन की जानकारी, और लोगों की रुचि 
की पहिचान, एक सफल दृकानदार की मानसिक सुसब्जा के 
आवश्यक उपकरण हैं । दुकान में. वस्तु-विन्यास की ऐसी व्यवस्था 
रहे कि नये ढ़ की वस्तुएँ रारता चलते ग्राहक का भी ध्याग 
आकर्षित करतलें | इसके लिये छोटे-छोटे साइनबो् भी चड़े 
सहायक होते हैँ। अमुक चस्तु यहाँ मिलती है की सूचना को 
पढ़कर खोजी भाहक की उतनी ही प्रसन्नता होती है, जितनी 
वैज्ञानिक अन्वेषक को अपने खोज की बरतु मित्र जाने पर 
होती हे । 

स्वागत-्सत्कार--इस सम्बन्ध में पानी-पत्ता, पान-तम्वाकू तो 
अपना महत्व रखते ही हैं. किन्तु उनसे अधिफ दृकानदार के 
भव्य और आकर्षक व्यक्तित्व और दृकान की सफाई और उठते- 
बैठने की सुविधा का भी अपना विशेष स्थान है.। पाम-तम्षाकू 
वहीं रवीकार किया जाता है जहाँ मजुप्य की बैठने को तब्रियत 
चाहे । बैठने के लिये अच्छा स्थान, प॑खे की हवा और शीतल जल 
ओर दूकानदार का असन्न मुख, व्यवद्यार में अपनपत्व और मीठी 
बाणी बाजार के अ्ंसमण से थके-थकाये आहक की टाँगों को 
विश्ञाम/ चित्त को शान्ति और कुछ काल तक बेढ़े रहने की 
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निश्रिन्तता प्रदान करती हे । गाँठ का पूरा ग्राहक (माल अच्छा 
है| तो आँख के अन्धे ग्राहक की जरूरत नहीं) जितनी देर बेठता 
है उत्तनी देश कुछ न कुछ प्राप्ति की सम्भावना रहती है। उसकी 
आवश्यकसा पूरी होने के पश्चातू न जान कोन सी बात उसकी 
निगाह चढ़ जाय ? पान-तम्बाकू का एक लाभ यह भी होता हे 
कि उसके ल्षिये भी कुछ काल तक भ्राहक जग जाता है. और उसे 
दूकान में रक्खी हुई वस्तुओं पर निगाह दौड़ाने फा अवसर मिल 
जाता है। 

सदृव्यवहर-आहक की सबसे पहली माँग यह हाती है' 
कि उसकी माँग पर यथोचित ध्यान दिया जाय; विशेषकर जब 
बह अपने इंट्ट भित्रों या स्थी-बच्चों के साथ हो) वह उपेक्षित स' 
समफ्ता जाय | आजकल काँग्रेस राज्य में गवनेमेन्‍्ट को दी हुई 
रायसाहबी को लोग चाहे ठुकरा दें किन्तु दूकानदार की दी हुई 
रायसहबी से निष्पृह मनुष्य की भी बाँछें खिल जाती हैं। भाहक 
विशेषकर कपड़ा, जेवर, सोदागरी के सामान का हो, चाहे क्रीम; 
पाउडर था खेल-खिलौन का; किन्तु बह यह नहीं चाहता कि वह 
ड॒दपुँज्िया समझा जाथ। देवताओं की भाँति सभी भ्राहक बड़े 
होते हैं-->माउओं की बरात में संब ठाकुर ही ठाकुर होते हैं । 
माल दिखलाने में फिसी प्रकार की आनाकानी या लापरवाही से 
ग्राहक ऐसे ही बिचक जाता है जेसे काले छाते से चेल्। आहक 
की आवश्यकता को ध्यानपूवेंफ समझ लेना चाहिये। भज्ता आहक 
दृकानदार को बिना अयोजन तंग नहीं करता | उसके मन में एक 
छझटक होती है। शायद बंह अपने घर को सजाना चाहता है। 
जलसमे अपने किसी गिन्र को खास प्रकार का कपड़ा पहने देखा 
है। बह अपनी री को किसी विशेष रंग का या डिजाइन का 
कपड़ा पहुनाना चाहता है। उससे किसी विशेष वस्तु की फर्माइश 
हुई है. और पह गलत चीज लेजाकर अपनी श्रीकी निगाह में 
बेबकूफ नहीं बनना चाहता है। इसीलिये वह सोद़े की पसंद 
में उलट-फेर करता है । ठीक वस्तु मिल जाने से उसके हृदय की 
कल्ली ऐसे ही खिल जाती है; जेसे आत्म-ज्ञात से क्रिसी वेदास्ती 
की । दृक़ानदार को बसतुओं और मतुष्यों का इतना अनुभव होना 
चाहिये कि वह आहक के मन की बात भॉप ले । 


) 
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यदि भ्राहक का क्रुकाब देखे तो नम्नतापूवक सुझाव भी 
दे दे । भ्रहक पर अपनी राय का बोक तादने का उसको 
अधिकार नहीं । नये फेशन, डिजाइनों और नाप-तोल का इतना 
ज्ञान आवश्यक है कि बह ग्राहक को अपने ज्ञान के भाग से 
आक्रान्त न करते हुए भी उस पर अपनी विशेषज्ञता की घाक 
जमाकर उसकी रुचि और आवश्यकता के अनुकूक् कम से कम 
दामों में अच्छे से अच्छा बाना बनवा दे । 

आहक की ग्रशंता--प्राहक पटाने में असावधानी, जल्दबाजी 
था मिजाज का तुनकपन घातक हा जाता है। कभी-की यह 
खग्रावश्यक हो जाता है. कि दूकानदार ऐसा दिखावे कि बह आहक 
से अपने विषय की जातकारी प्राप्त कर रहा है। फिर ग्राहक 
खुलने लगता हैै। अगर उसकी पसन्द और निगाह अ्थात्‌ माल 
को पहुचान की थोड़ी-बहुत तारीफ कर दी जाय तो आाहक मूक 
से वाचाल और कंजूस से शाहखचे बन जाता है. । प्रशंसा की 
ठण्डी आग वजञ्ञ को भी पिघल्ला देती है। जहाँ ऐसा कुंछ कहा 
नहीं कि--ग्राहक तो ईश्वर की दया से मेरी दुकान पर सेकड़ों 
आते ही रहते हैं. किन्तु जेसी परख और सुरुचि आपकी है वैसी 
सुरुचि मैंने दो ही चार आदमियों भें देखी'--बहीं प्राहक का मन- 
मुकुल खिल उठता है. और वह कुछ अरूछी चीज खरीद कर ही 
अपनी सुरुचि को प्रमाणित करता है । 

बरतु-प्रदर्शन-कोशल--दूकानदार को अपनी दृकान के 
सासान का पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिये, कौनसी वस्तु अलमारी 
के किस कोने में कौनसे रंग के बेठन में बँघी हुई थी । कभी-कभी 
चस्तु का सहत्व और ग्राहक के गौरव को बढ़ाते के किये यह सी 
कहना पड़ता है कि असुक वस्तु फल्लाने अफसर या नेता के यहाँ 
गई थी और उससे सीधी काश्मीर या लुधियाना था बम्बई से 
मेंगवाई थी। कभो-कभी घढ़े प्राहक को प्रसन्न करते के अथे यह 
भी आवश्यक हो जाता है. कि यह स्वयं उठकर दृकात के किसी 
भीत्तरे कोने में रखे हुए सम्दूक को कुछ कठिनाई से सख्ोल्नन का 
अभिनय कर वस्तु को बाहर लाकर कहे कि यह मैंते रखी तो 
अमुक व्यक्ति के लिये थी किन्तु आपकी ख्लोज पूरी करने के लिये' 
आपको ही दे दूँगा; उनको और मँगा दूगा। दूकातदार को 
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अपनी वस्तु फे दिखाने में इतनी ही प्रसन्नता और गये की भावना 
होनी चाहिये जितनी कि पिता को अपनी सुयोग्य सन्तान के परि- 
चय कराने में होती है। कुशल दूकानदार अपन ग्राहक पर यह 
प्रभाव नहीं पड़ने देता कि उसकी दृकान में किसी चीज की कमी 
है। इसके विपरीत बह आहक पर ऐसा प्रभाव डालेगा कि उसके 
यहाँ एक से एक बढ़िया रत्न हैं; पैसा चाहिये । 

वबार्वलाप--बूकानदार का कौशल उसफे वार्ताज्ञाप से प्रमा- 
शित होता है। नतो बह इतनी चिकनी-चुपड़ी बातें करे कि 
“मीठा ठग” समझा जाय और न इतनी ज्ञापरबाही से बात करे 
कि ग्राहक के भन पर उद्धत, अशिष्ट ओर भूखे होने की छाप डाल 
दे। बातीलाप में थोड़े निजीपन की आवश्यकता रहती है। परि- 
चित आहकों से बालबच्चों की कुरात्ष-क्षेम, उनके पढ़ने-लिखने 
का दाल अथवा वह किसी विशेष अधिवेशन में जा रहा है या 
गर्भियाँ बिताने कौनसे पहाड़ पर जायगा; ऐसी कुछ बे-मतलब 
की बातें भी उसके आत्म-भाव को बढ़ाकर हृदय में स्थान कर 
लेती हैं। इसके कारण वह अधिक भाव-ताव करने में भी संकोच 
करता है.। किन्तु साथ ही साथ इस बात के लिये भी पूरी तौर 
से सतर्क होते की आवश्यकता है कि ग्राहक यह न समझे कि 
दूफानदार बेई्मान है, या जान-पहिचान में दबाना चाहता है 
या मीठी बातें करफे ग्राहक के तक और भाव-ताव के अश्व-शख्र 
छीन लेने का इच्छुक है। जहाँ तक हो भाष-ताव को गुंजाइश न 
रखी जाय । इसका भराहक पर बड़ा असर पड़ता है.। भाव-ताव हो 
तो बड़े सौदे का। छाटी चीजों में तो न्यूनातिन्यूत एक दाम 
का ही सिद्धान्त चरिताशे हाना चाहिए। 

ईमानदारी-दूकान की रैसानदारी फा आहक पर अच्छा असर 
पड़ता है । कम से कम जान पहचान के ग्राहकों के लिये अपनी 
वस्तु का दोष भी स्पष्ट रूप से बता देता उसका उत्तरदायित्व 
हो जाता है। यद्यपि वाजार में आँखें खोलकर आओ का सिद्धांत 
बहुत से स्थानों में मान्य होता है तथापि प्रतिष्ठित दूकानदारों के 
क्षिये निशेषकर परिखित आहकां के साथ यह निजी उत्तरदाजित्व 
हो जाता है कि वह श्राहक की भेदूफक हष्टि में भी तन आने वाले 
दोषों को बतलाए! भत्ता दुकानदार आँखों के अंधे आहक को' 
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दृष्टि प्रदान कर देता है। वस्तु को वायदे ओर नमूने के अनुसार 
तथा निश्चित की हुई दर पर ही ग्राहक फे घर पर पहुँचा देना 
ग्राहक के हृदय में स्थायी प्रभाव डालता है। दूकामदार को हमेशा 
यह ध्यान रखना चाहिये कि काठ की हॉँडी एक वार ही चढ़ती हे। 
दूकानदार की साख लाख से भी अधिक सूल्यवान होती हे । 
हिसाब-किताब की सफाई--दैसाम दा री के साथ हिसाव-किताब 
की सफाई भी एक आवश्यक साथन है। किशमीमो' भी बिना 
माँगे देना, हिसाब समभ्काने में आलर्य न करना, उधार खाते में 
किसी प्रकार की गड़बड़ी न होना, आहक को दृकासदार का अलु- 
रक्त बनाये रखता है। उधार के लिये भ्राहक को श्रोत्साहन तो न 
देना चाहिये किन्तु इस सम्बन्ध में कम से कम प्रतिष्ठित आहकों 
को थोड़ी-बहुत सुविधा अवश्य देती पड़ती है । उधार मिल जाने 
का प्रलोभन भी अपना चुम्बकीय आकर्षण रखता हैं। उसका 
दूकानदार की ओर से कोई दुरुपयोग न होना चाहिये। इसके 
अतिरिक्त तकाजे में बड़ी सावधानी रखनी चाहिये । न तो इतनी 
ढील ही देनी चाहिये कि ग्राहूक उसे भूल जाय ( दृकानदार चाहे 
शिष्ठाचार में कहता यही रहे कि क्‍या जल्दी है, रुपये दृ'ध पी रहे. 
हैं; किन्तु दूध पिलाकर कर्ज को मोटा-्ताजा न बना देना चाहिये ) 
झोौर न इतनी असावधानी, अशिष्ठटता और आतुरता दिखानी 
चाहिये कि आहक वृकानदार को छुटपुँजिया, कम सम्भई वाला 
या अशिष्ट समझने तगे ओर उसका मन उसकी ओर से हट जाय। 
शिष्टता और उपहास्परदान--्राइक को आकर्षित कर उसकी 
गाँठ से रुपये को निंफाल क्षेने में द्वी विक्रेता के फतेव्य की इतिश्री 
नहीं द्वी जाती है| प्राहक के मन पर दृकानदार का सुप्रभाव घर 
तक बना रहे और उसके घाल-चर्चे भी प्रभावित हो जायें । उसके 
लिये खरीदी हुईं वस्तुओं का सुन्दर पेकिंग बाब्छुसीय है। 
दूकानदार को अपने ग्राहक को हर प्रकार की सुविधा देना 
आवश्यक है। दूृकानदार अपने को ग्राहक के घर भी उसका 
नियन पथ गामी' बनाये रखना चाहता है। इसलिये प्रायः विदा 
होते समय छोटी-छोटी उपयोग की वसतुएँ, जैसे कैलेंडर, ढायरी, 
इडलौटिंग पेपर, पेश, फुदा; शूदोने, कोठ-पेन्ड टॉगने के क्कड़ी के 
फ्रेम आदि पस्तुएँ ग्राहक को प्रदान कर देता है । उसके लिये तॉँगा 


ग्राहक पटाने की कला भर 


मंगा देसा। उसका सामान ताँगे पर रखया देनाया बाजार से 
बसकी खोज की अन्य वरतुएँ मेंगवा देना--ये छोटी-छोटी शिष्टता 
फो बातें ग्राहक के मन की झूब को दूर कर देती हैं क्‍योंकि कुछ 
लोगों के लिये खरीददारी करना भी एक बड़े परिश्रम का काये 
हो जाता है। ग्राहक के इस परिश्रम के अनुभव को न्यूनातिस्यून 
कर देने में ही विक्रेता की सफलता है। 

[ व्यापार कानून” (१६४७) ] 
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राजा लोग अपने दृतों और मंत्रियों की आँख से देखा 
करते हैं। उसी प्रकार दृकानदार ज्ञोग भी अपने एजेन्टों के 
हाथ-पैर से काम किया करते हैं। वे उनके पूरे प्रतिनिधि होते 
हैं। उनका काम मालिक का ही काम होता है और उनकी 
जिम्मेदारी मालिक की जिम्मेदारी से कम नहीं होती है । 

प्रायः वे लोग जो रवयं अपना रोजगार नहीं कर सकते 
हैं दूसरों के एजेन्ट बन जाते हैं। दृकानदार भी ईश्वर की 
मआऑँति सर्वे और सर्वेव्यापी नहीं होता है। वह यदि भिन्न-भिन्न 
स्थानों में अपना रोजगार फेलाना चाहे तो उसे उन स्थानों में 
अपने प्रतिनिधि की आवश्यकता होगी। इस अकार एजेन्द को 
पजीपति मालिक की आवश्यकता रहती है और मालिक को 
एजेन्ठ की । दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उनके सहयोग 
से ही फर्म की सफक्षता होती है। 

यत्यपि बहुत से बेकार लोग प्लेस्ट बनने की स्पधों 
किया करते हैं) किन्तु हर एक ऐेरा-गेरा ण्जेन्द बनसे की 
योग्यता नहीं रखता । उसके लिये भी कुछ ईश्वरदत्त शुश 
चाहिये और साथ ही शिक्षा-दीक्ता और अनुभव॑ सी। एजेन्द 
के चुनाव में मालिक को पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता है.। 

ईमानदारी और ठौर-ठिकाने का होना तो पज्ेन्द की 
पहुली आवश्यकता हैः किन्तु उसमें ओर भी बातें चाब्छनीय 
हैं। संबसे पहले उसकी शारीरिक रूपरेखा और वेश-भूषा 
ऐसी हो जो सहज में दूसरों फो अभावित कर सके। एजेन्द 
की मुख-सुद्रा ऐसी होनी चाहिये कि उससे सावधानी, कुशलता, 
जानकारी, कार्यशीलता और ग्रसन्नता की किरणें सी अस्फुदित 
होती दिखाई दें। वेश-भूपा सभ्य समाज में अवेश प्राप्त करने 
के पासपोर्ट कर काम देती है। वेश-भूषा न तो इतनी सजपधंज 
की छोनी चाहिये कि उससे उसकी सुकुमारता और अकंमेस्यता 
५ ऊी भान होते के! और न ऐसी हो जिसमें कि लापरवाही 
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की फलक हो । वेश-भूषा भी एक कला है सादशी में प्रभाव 
उत्पन्न करना बिरले ही लोग जानते हैं | बेश-भूपा ऐसी होनी 
चाहिये कि उससे उसकी स्थिति का पता चले # यह आवभी 
कुछ ठौर-ठिकाने ओर मातबरी का है। एजेम्ट के ल्षिने दूसरों 
पर कस से कम ऐसा प्रभाव डालना आवश्यक है कि यह 
सनुप्य बात का पक्का है ओर क्लेडड़ा या पचक्का नहीं है। 
एजेन्ट की अच्छी वेप-भूषा यदि जरूरत से ज्यादह सजधज 
को नहीं है; तब मालिक को यह न अनुमान कर तना चाहिये 
कि यहू आदमी ईमानदार नहीं रह सफेगा। वेश-भूपा एक 
कला है। जो इस कत्ना को जानते हैं वे कम खर्च में भी वाल्ा- 
नशीन होने का प्रभाव डाल सकते हैं। 

वेश-भूषा के अतिरिक्त बातचीत का ढंग पजेन्द की 
दूसरी बड़ी आवश्यकता है । वेश-भूषा भी तभी काम देती है 
जब उसके साथ बातचीत का ढंग भी अ्रभावशात्री हो। रेशमी 
बश्च तथा सूट-बूठ, कार, नेकटाई और चमड़े का बेग तभी 
शोभा देते हैँ जब एजेन्ट अपने विषय में पढ़ु हो श्र जानकारों 
की सी बातचीत करे। एजेन्ट चाहे बीमा कम्पन्ती का हो चाहे 
व्यापारिक फरम का; उसे जिसके साथ व्यवहार करता है उसकी 
मनोबृत्ति का पता होना चाहिये। हर एक आदमी से सफलता 
प्राप्त करने फी अलग अलग कुष्जियाँ होती हैं किन्तु खाधारणतया 
उसको ऐसा अभाव उत्पन्न फरने की आवश्यकता है कि कार्ये 
अत्यन्त आवश्यक और लाभदायक है और उसके करने का 
चही शुभ मुहते है. | ए्जेन्ट फो यह जतलाने की जरूरत होती 
है कि सोदा दोनों पक्ष के लिये लाभदायक है। आजकल 
दूकानदारी में कोई मनुष्य दूसरों को लाभ पहुँचाने और 
परोपकार की भावना की सचाई में विश्वास नहीं करता है । 
कुछ मूखे लोग अब भी यह समभ लेते हैं कि अमुक आहइमी से 
इमारे साथ बड़ी रिश्रायत की है । ऐसे लोगों के लिये श्श्रायतों की 
चित्रशाला सामने साना ठीक होगा। एजेन्ट को अपने विषय 
की उच्च जामकारी की थधाफ जमा देना चाहिये जिससे कि 
आहक उसकी बात की मानते को तैयार हो जाथ ! 
'.. चातचीत॑ की भाँति ही लिखापढ़ी का ढंग जानता भी 

प्र 
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अत्यन्त बाब्छनीय है। बातचीत में जो काम वेश-भूषा से होता है. 
बह काम लिखा पढ़ी में पत्रों की छपाई-सफाई से छ्वोता है। अच्छे 
कागज पर शुद्ध छपे हुए पत्र आाहक के मन में अपना स्थान 
बना लेते हैं। पत्रों में हुर एक बात रपष्ठट, बिना ल्गालेस के 
और सिलसिल्लेबार हो। पत्र ऐसा मालूम हो जेसे फिसी 
सुरुचि वाले मनुष्य के कमरे में सब चीजें अपने स्थान पर 
दिखाई देती हैं। इसके लिये एजेन्ट में फुर्ती की आवश्यकता 
है । पन्नों का उत्तर यदि तत्काल न दिया जाय तो व्यापार में 
हानि होने की सम्भावना रहती है। जरा सा आलस्य भारी 
दुष्परिणाम उत्पन्न कर सकता है । 

हिसाब किताब की सफाई मालिक और ग्राहक दोनों 
के लिये ही आवश्यक है'। एजेन्ट का काम जितना आहक को 
सन्तुष्ट रखना है' उतना ही मालिक को। हिसाब किताब की 
सफाई ईमानदारी में सहायक होती है। जहाँ हिसाब किताब 
की लापरवाही होती है वहाँ बेइेसानी और फिजूलखर्ची को 
भी प्रत्लोसन मिल्लष जाता है। हिसाव किताब चाहे अमेजी 
कायदे से हो और चाहे हिन्दुस्तानी कायदे से, किन्तु हो पूर्ण 
व्यवस्था के साथ | उसमें किसी प्रकार का पिछुड़ापन' न होना 
चाहिये | बेश्मानी फे न होते हुए भी हिंसाब किताब का अद्यतन 
(रोज का रोज) न होना बेईमानी का प्रमाशपत्र दिल्ला देता है। 

इन सबके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है. बह है मालिक 
का हितचिस्तक होना । जितना मालिक ने काम सौंपा हो 
उससे भी अधिक करने को बह तेयार रहे । जहाँ मालिक 
अपनी हविदायतों में कुछ भूल भी कर गया हो बहाँ एजेन्ट 
फा काम है कि जो समय पर उचित हो उसी को मालिक की 
आज्ञा समझे। मालिक अपने एजेन्द को मिट्टी के सापव के 
रूप में नहीं देखना चाहता है'। एजेन्ट चेतस्य भनुष्य है। उसमें 
गाँठ की अकल और मौके पर स्व अपना निर्णय करने की 
शक्ति होनी चाहिये । मालिक का भी यह धर्म है कि वह अपने 
एजेन्ट में स्वयं निणेय करने की शक्ति को प्रोत्साहन दे। बह 
उसे लिखी हुई हिंदायतों का दास मन बनावे। दुनियाँ बड़ी 
पेचीदी है; लिखी हुई हिंद्रायतों की ख़ात्तापूरी में बाँधी नहीं 
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जा सकती है। किस मौके पर क्या करना है यह एजेन्ट को 
स्वयं ही निणेय करना पड़ेगा | 

स्वयं निएेय करते में यदि दो एक बार नुकसान भी 
हो जाय तो उससे माल्रिक को विचलित न होना चाहिये वरव्‌ 
उसको पूरी स्थिति समझक्ाकर स्वयं निणेय फरने की दक्षता 
प्राप्त करानी चाहिये । 

मालिक का दूसरा धर्म यह है कि अपने एजेन्द को 
प्रसन्न रक्खे जिससे कि उसे स्वयं अपना निजी व्यापार करने 
की ग्रब्ृत्तिन हो और न वह दूसरी जगह जाता चाहे। खुश 
रखते के लिये उचित वेतन था तज्ाभ में हिस्सा देना तो 
आवश्यफ है ही, एजेन्ट पर पूरा विश्वास रखना भरी उतना 
ही जरूरी है। जब तक एजेन्ट की बेईमानी न प्रमाणित हो 
जाय, उसे बेईमान न समभझता चाहिये और कम से कम उस 
पर यह न प्रकठ होने देना चाहिये कि वह बेईेमान संमभका 
जा रहा है। जब आदमी यह समझता है| कि वह बेश्मान 
समभा जा रहा है| तो उसकी पद्ृत्ति वास्तव में बेइमान बनते 
की हो जाती है। जब कर्क लग ही गया तो मौज से भी 
क्यों बचख्ित रहे ? जिस पअरकार एजेन्ट में स्वासिभक्ति आवश्यक 
है उसी प्रकार मालिक में एजेन्ट के साथ संदृव्यवहार और 
उसके प्रति विश्वास अत्यन्त वाब्छनोय है, । 

[ व्यापार कातुन! (१६४७) | 
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विज्ञापनबाजी चाहे अखबार ओर छापेसानों के प्रगतिशील 
धृंग की देन हो किन्तु विज्ञापन की अबृत्ति अर्थात्‌ अपने और 
अपनी चीज को ज्वत्नन्त श्रफाश में लाने की चाह मानव समाज 
में चिरकाज्ञ से वतेमान है। जंगल में आखेट के सहारे जीवन- 
यात्रा चलाने वाले आदिम पुरुष या ज्वी जो अपने को रघ्न बिरख़े 
गोदनों से विभूषित करते श्रे, उसके बे अलफ्टूरणण एक दूसरे को 
आकर्षित करने के रह्ठीग विज्ञापन के सिचाय और कया थे ९ 
हैं के दुर्भेय्य दुगे से रहने वाली असूर्यस्पशी रमणियाँ भी अपने 
कंदःण, फिकेण, नूपुर एवं पायलों फी कंकार द्वारा अपने लावण्यमय 
अस्तित्व का पुकार-पुकार कर परिचय देती थीं । 

सुकीली मुँछे, लहशती-फहराती डाढ़ियाँ, चमकते-दमकते 
पानीदार हथियार और अल्लकजाल या तकंजाल सी उलभी 
हुई पेयदार रह्लीन पागें। आफाश-पाताल के कुलाबे मिलाने बाली 
डींगभरी गर्षोक्तियाँ, ये सब शौर्य सौन्दर्य के आत्म-विज्ञापन 
हीतो थे। 

“चूरन अमल वेत का जिसको खाते हैं बल्ञाली' गाकर 
रसिक चूरन बेचन वाले; भेंबर काली जाममें, एवं पेड़ के पके पपीते 
की पुकार ख़गाने चाले रूपक और अपछुप्रासप्रिय अलक्षारशाश्री 
फेरी वाले; चमम का अंगूर, काशमीर का सेब, काबुल का सर्दा, 
कन्धारी अनार, बम्बई के केले, नागपुर के सन्तरें फी आवाज 
लगाकर बिना फीस के भूगोल का पाठ पढ़ाने बाले भेवेफरोशः 
जैला की उँगलियाँ और मजनू की पसल्लियाँ कहकर पतली म़ुल्लायम 
ककड़ी बेचने वाले लखनऊ के कुँजड़े; क्या खूब सौदा मकद है, 
इस हाथ दे उस हाथ ले, साँक का दिया सवेरे पावे! की सदा 
छगान वाले परलोक ब धर्स के व्यापारी फकीर; हुर भाज्ञ पाँच 
आने कहकर अपना सामान छुटाने बाले दिल्दूएर ठेले बाल्ले 
सौद्ागर; बादाम का मजा सँँगफल्ली में है, खस्ता झुरभुरी बादाम- 
पिस्ते बाली गजक तथा दहीबड़े मसाले पड़े का उद्घोष करने बाते 
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चलते-फिरते स्कम्घबाही दृकानदार--ये सब एक से एक बढ़कर 
विज्ञापन-कला-विशा रद ही तो होते हैँ किन्तु उनकी आवाज उनके 
साथ ही रहाती है ओर यह कुछ ही क्षणों में हवा के अनन्त 
महासागर में विज्ञीन हो जाती है। वह तन से हटा तो मस से 
भी इटा | खोंचे वाले के चले जाने के बाद बालक भी रोला- 
मचलना बन्द कर देता है । 

नारद झुनि के अवतार स्वप समाचार पत्रों फी बदौलत, 
जिमका अवेश सूर्यादय की स्वए-रश्मियों के साथ घर-घर में हो 
जाता है और जो जब तक रदी-बीतल्ञ वाले के बोरे के हवाले न 
हो जाये घर फे काल-कोल से अधिकार जसाये रहते हैं, विक्रेताओं 
की आवाज घर-घर गें गूंज जाती है और विक्रेता लोग अपनी 
गद्धियों या अपने सोफासेटों का आनन्द लेते रहते हैं । 

अखबारों और प्रेस के सुल्लम साधन होते हुए भी विज्ञापन 
देता एक कला है। सफल व्यापारी को अपनो वस्तुओं के प्रचार 
के लिये विज्ञापनों का चक्रव्यूह रचना पड़ता हैं। एक बार ऐसी 
भगेसे की चंर्तु तैयार कर लेन पर जो कि बाजार में कम्पिटीशन 
के होते हुए भी अंगद की भाँति हृढ़ता के साथ अपना पेर जमा 
लेगी बहू विग्विजय की तैयारी कर लेता है'। उसका हवाई हमला 
शुरू हो जाता है। वह ऐसी ही चीज तैयार करता है' जो समाज 
को किसी बड़ी जरूरत को पूरा करे और यदि उसकी जरूरत न 
भी हा तो वह अपने प्रोपेगेन्डा के बल पर जरूरत को पेदा कर 
लेता है। चाय के प्रचार के कारणों में दूध का अपेक्षाकृत अभाष 
अवश्य है, किन्सु उसका असली श्रेय “गर्मियों में गमे चाय ठंडक 
पहुँचाती है?”, “रोज चाय पीओ बहुत दिन जीओ” बाली निरबा्थे 
सत्लाह अथवा उसके प्रचार के संग-विरंगे पीर्टरों को है । 

विज्ञापनों द्वारा जनता की मसोबूत्ति का मिर्माण होता है । 
बड़े विज्ञापनदाता “चढ़ मगती पट उ्याह वाले तात्कालिक ्रभाष' 
में विश्वास नहीं करते। वे तो श्रेये के साथ 'कबहूँ तो दीनदयाल 
के सनक परेगी कान! पाली सावेधानी की नीति से विश्वास करते 
हैं। थे सामूहिक प्रभाव के फल से भत्नी साँति परिचित रहते 
है'। बहुत से जहर गेसे होते है जिनका एकद्स असर नहीं 
होता है बरंव्‌ उनका प्रभाव पूषे जन्म के कर्सों की साँति धीरे 
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धीरे संचित होता रहता है । विज्ञापनों का भी अभाव इसी प्रकार 
का होता है। थोड़े दिन पूने कुछ चीनी दवाइयों के विज्ञापन 
निकले थे। उनमें एक आदमी दूसरे आदसी के दिमाग में कील 
ठोकता हुआ दिखाया जाता था। बस विज्ञापन का यही रबरूप 
है। विज्ञापनदाता लुह्वार की सी एक चोट तो कम लगाता है किन्तु 
सुनार की सी धीरे-बीरे चोटें अधिक लगाता रहता है । 

जब दूस ठगों के बार-बार कहने से कि यह भेड़ नहीं है. 
कुत्ता है; आदमी तथाकथित कुत्ते को फेंककर सर का भार हल्का 
कर लेता है तो एक ही बात को रोज-रोज देखते-देखते वस्तु की 
उपयोगिता में विश्वास जमने लगता है। मूँठे विज्ञापन वाले तो 
इस सिद्धान्त पर चलते हैं कि दुनियाँ बहुत बड़ी है, और उससे 
बेबकूफों की कमी नहीं है, कोई न कोई शिक्षार फँस ही जायणा; 
किन्तु उनको यह झयात्न रखना चाहिये कि काठ की हॉडी एक 
ही बार चढ़ती है। हाँ, उनके भाग्य से उनको रोज नई हॉँडी 
मिल जाती है. किन्तु बकरे की माँ कब तक खेर सना सकती है। 
कभी न कभी कल्नई खुल ही जाती है। भूठे विज्ञापनदाता मनुष्य 
की आवश्यकताओं को भत्ती माँति समभते हैं। वे जानते हैं. कि 
जलोगों को फिस बात की तलाश ढ। उनको इस बात से सतलब 
नहीं कि जरूरत पूरी होगी या नहीं, किन्तु यह कि जरूरतमन्दृ 
शीघ्र ही उनके चुंगल में फैंस जायगा। उत्तके विज्ञापन बड़े 
आकरषेक होते हैं. । उतकी वस्तुएँ बूरे के लड्‌डुओं की भाँति 
होती हँ--जों खाये सो भी पछताये और न खाये सो भी 
पछताये । 

भूठे विज्ञापन देने बालों को विज्ञापन की कला से कुछ 
अधिक काम लेना पड़ता है'। उसके लिये तो उतनी ही. चतुराई की 
आवश्यकता है जितनी कि ठगी में । किन्तु अच्छे और उपयोगी 
मात्त बनाने वाल्लों को भी इस कला का सहारा लेना पड़ता है । 
पमुश्क आतनस्त कि खुद बिबोयद न कि अत्तार बिगोयद्‌” अर्थीत्‌ 
कस्तूरी वही है जिसकी खुशबू खुद आये, न कि अत्तार कहे कि 
यह कसतूरी है। संस्कृत में भी कट्टा है कि कस्तूरी की सुगन्ध 
बताने के किये कसम खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती--“नहिं' कस्तूरि- 
फासोदः शपशेन विभाव्यते' । यंद्दू सत ठीक है' किन्तु कस्तूरी की 
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खुशबू भी अत्तार वी दृकान तक हो सीमित रहती है। उसके लिये 
भी विज्ञापन आवश्यक हो जाता है । 

विज्ञापन देने वाले की सबसे पहली जरूरत यह है कि 
बहू यह सम के कि उसकी वरतु वो खपत किस ज्षेत्र में होगी। 
यसी केत्र के झखबारों में बह विज्ञापन दे | खालसा अखबार में 
रेजर ब्लेड्स और सिगरेटों के विज्ञापन देने से ल्ञाभ न होगा 
ओर न वेष्णवों के अखबारों में चौकलेट, टॉफी, जेम और जेल्ी 
के विजशापन अपना खचौो निकात्ञ सकेगे। नंगों के देश में धोबी 
कया करेगा 

विज्ञापन का ढंग और उसकी भाषा विज्ञापन-कल्ा का 
प्रधान अज्ग है। आजकल विज्ञापन देने वाला प्रूथ्वी पर रवर्भ 
नहीं घसीट लाना चाहता है। वह सत्य और बास्तविकता की 
सीमाओं को जानता है। वह उनसे बाहर नहीं जाता। वह्द 
असम्भव या अधिश्वसनीय बात नहीं कहता है । 

विज्ञापन देने बालों में कुछ तो सीधा मारे पसन्द करते 
हैं और कुछ पेचीदा | लेकिन सीधे और पेचीदे दोनों मार्गों के 
लिये उसकी कला का ज्ञान आवश्यक होता हू । विज्ञापन पाले 
के लिये यह जरूरी नहीं कि वह पूरा पेज मैटर से भर ही दे । 
बहुत से विजशापन देने बाले दो एक अकों के पूरे पेज को कोरा 
छोड़कर नीचे केबल यही छाप देते हैं. कि यह स्थान अम्ुुक 
कम्पनी के विज्ञापनों के लिये सुरक्षित है। उसका प्रभाव पाठफ 
पर कम से कम यह तो पड़ता ही है. कि यह कम्पन्ती बहुत बड़ी है। 

कोई कोई पिज्ञापनदाता केवल यह' विज्ञापन निकासते हैं 
कि अभुक दिन उनकी दुकान बन्द रहेगी; उनके ऋपातु ग्राहक 
एक दिन पूर्व अपनी आवश्यक वस्तुएँ खरीद लें जिससे कि उनको 
किसी प्रकार की असुधिधा न हो । 

विज्ञापनदाता को सबसे पहली चिन्ता इस बात की होती 
है कि उसका विज्ञापन किस प्रकार पाठक की तिगाह को आकर्षित 
कर ले | आजकल के भागवौड़ के युग में बहुत से लोगों को विज्ञान 
पत्न पढ़से की फुरससेत महीं होती और वे विज्ञापन के प्रक्नें को 
उपेक्षा की दृध्ति से देखते हैं इसीलिये' लोग विशापत्र को ऐसे परष्ठो 
में देना चाहते हैँ जो आवश्यक रूप से पढ़े जाते हों। इससे यह 
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अभिप्राय तहीं थिः साधारण प्रष्टी में विज्ञापन देना निरथ्क हाता 
है। जरूरत बाला अपनी आवश्यकता की चीज को खोज ही 
निकालता है और आँख के अंधे गाँठ के पूरे बेकार लोगों की 
कमी नहीं जो समय का भार हलका करने के लिये विज्ञापन के 
पृष्ठों में मी अपनी हप्टि र्माया करते हैं। फिर भी आवश्यक रूप 
से पढ़े जाने वाले प्र॒ष्ठों तथा कबरों पर विज्ञापन देना अधिक ताभ- 
दायक होगा क्योंकि उन पर चल्लते-फिरते की सहज में दृष्टि पढ़ 
जाती है। 

विज्ञापन की सफलता के लिये उत्तम स्थान ही आवश्यक 
नहीं है वरन उस स्थास के अनुकूल सुपाख्य और आकपेक साभभी 
भी जिसके बिता स्थान पर फिया हुआ व्यय साथ्थक नहों हाता। 
स्थान फे अनुकूल मैटर न होना ऐसा लगता है. जैसे कि सिनेमा 
की स्पेशल क्लास में मैल्े-कुचेले कपड़े पहने हुए भिखारी को 
बेठाल देना। ऐसा करना डँची दृकान। फीका पकवान! का उदा- 
हरण बन जायगा। विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिये उसमें 
मूत्तिमत्ता ल्ञाना पहली आवश्यकता है। पाठक की आँखों, बुद्धि 
आर कल्पना पर जोर पड़े बिना, विज्ञापलदाता का अभिश्राय 
सूखे इेघन फी आग की भाँति एक साथ प्रकाशित हो जाय, यह्टी 
विज्ञापन-कला की सफलता सम'भना चाहिये। यह मानी हुई बात 
है कि शब्दों फी अपेक्षा तसबीरें अधिक आकर्षक होती हूं.। मूते 
पदाथ हमारे ध्याल को शीघ्र ही अपनी ओर खींच लेते हैं'। तस- 
वीर नित्य नहें और कुछ असाधारण होनी चाहिये। विविधता 
पाठक के मल में ऊूच नहीं पेदा होने देती । 

साहित्य की भाँति विज्ञापन-कला में तीर से सीधे निशासे 
का तो महत्व होता है. किन्तु पाठकों की कीौतृहल-बूत्ति को जाग्रत्त 
करने के किये बात थोड़े-बहुत घुमाव-फिराछ ढंग से कहते की भी' 
आवश्यकता पड़ती है। बसमें एक विशेष आकर्षण आ जाता है। 
सीधी बात कहते पर बतल्ल अवश्य आ जाता है किस्तु वक्ता और 
घुमाउ-फिराज में सौन्दरथ अधिक रहता है। भगवान कृष्ण की 
छबीली माँकी उनके जिभंगी बॉकेघिहारी रूप में ही मिलती है । 

सदि मोदर ट्रकों का आकर्षक विज्ञापन देना हो तो ट्रकों 
की अपेक्षा हरे-भरे फलों की तसवीर देना अधिक अेयस्कर होगा 
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उमके नीचे लिख दिया जाय कि यदि इनको ताजा का ताजा 
इस छोर से उस छोर तक पहुँचाना हो तो अपने निजी ट्ूक 
खरीदिये । डाजडा घी के विटामिन-बाहुल्य' की घोषणा करने के 
लिये भागते-दोइते क्रिक्रेद या फुटबाल खेलते हुए बच्चे दिखाये 
जाते हैं और नीचे लिख दिया जाता है कि इस अपूर्व शक्ति और 
स्फूर्ति का स्रोत डालडा के टीन में है। कोटोजम बनाने वाले एक 
ओर भैंस को विनौले खाते दिखाते हैं और नीचे की ओर उसका 
दूध दुह्ा जाता हुआ दिखाया जाता है। जब बिनौले मेंस के पेट 
में होकर घी पेदा करते हैं तो उनसे सीधा ही धी क्‍यों न निकाल 
लिया जाबे | बात सीधी-सादी' है। मनुष्य की समझ में 
आा जाती है। 

विल्स सिगरेट के विज्ञापन भें दुनियाँ के गोले के ऊपर 
एक बढ़ा प्रश्न-चिन्न बना हुआ था। उसके सीचे यह प्रश्न था-- 
“उत्तरी भ्रव के खोज करने वालों के नाम जानते हो ?! उत्तर में 
जन तीन व्यक्तियों का मा था जिनको उत्तरी भ्रुव' की खोज का 
श्रेय दिया जाता है। यहाँ तक पाठक अपनी जानकारी बढ़ाने के 
लिये अवश्य पढ़ेगा। फिर उसको स्वाभाविक कौतूहल होगा कि 
इस बात से आगे की बात का क्या सस्षन्ध है 

आगे बह पढ़ता है| कि यदि इस प्रश्न का उत्तर कि सबसे 
अधिक सुरबादु और वाज्छित सिगरेट कौनसा है, जानना चाहें 
तो उसका उत्तर तीचे देखिये। नीचे सिगरेट का नाम लिखा 
रहता है| पढ़ने बाला अगर सिगरेट पीता है तो एक बार उसके 
खाजमाने की सोचेगा और बह नहीं पीता है तो विज्ञापत लिखने 
बाले की प्रशंसा करेगा | 

अच्छे विज्ञापनों के लिये लोग गहरे पानी पेठकर दूर 
की कौड़ी लाते हैं। कैवेन्डस मैगनम सिगरेट के विज्ञापन में 
एक उकाब (288०0) और एक बाज' (7४०४) पड़ते हुए दिखाये 
जाते हैं। भला सोचिये; कहाँ उकाव और बाज और कहाँ मैगनम' 
सिगरेट | उनके नीचे लिखा रहता है कि जिस तरह उकाव' बाज 
से घड़ा होता है. उसी तरह मैगतस साधारण सिगरेट से बढ़ा ' 
होता है.। खाती छोटे और बड़े सिगरेठ पास-पास रखे देने से 
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सिगरेट के और भी बहुत तरह के विज्ञापन होते हैं और 
हो सकते हैं। एक माता अपने बर्चे का प्रसन्नता के, साथ रवागत 
करती हुई दिखाई जा सकती दै। जिस प्रकार माँ अपने वचचे 
को देखकर खुश होती है उसी प्रकार शोकीन पीने बाला अपनी 
पसन्द की छाप को देखकर । 

रेलवे के विज्ञापन में एक जगह दिखाया गया कि एक 
मालगाड़ी बैलून से लटकी हुई है। नीचे लिखा है. कि यदि भाल- 
गाड़ियाँ बेलून से लटकाई जाकर इधर से उधर पहुँचाई जा सके 
तो बड़ी सुन्दर बात हो किन्तु मालगाड़ियों को लोहे की पटरियों 
पर ही चलना होगा और वे सीमित हैं। इसल्लिये व्यापारियों को 
चाहिये कि गाड़ियों को अधिक देर तक लदा हुआ खड़ा न 
रहने दें । 

सीमेन्ट के विज्ञापनों में प्ररयः जोहे के का रखाने दिखाने जाते 
हैं और लिखा जाता है| कि इन कारखानों का लोहा और कोयला 
सीमेंट की सड़कों पर होकर आता है। सीमेंट की उपयोगिता 
दिखाने के लिये उसके बने हुए स्वच्छ विशाल भवन दिखाये जाते 
हैं.। उसमें लोगों की राष्ट्रीय भावना से लाभ उठाने के लिये उन 
ध्मारतों पर तिरंग। भण्डा फहराया हुआ दिखाया जाता है । 

राष्ट्रीय भावना से चाय वालों ने काफी ज्ञाम उठाया 
है। वे उसे रबदेशी पेय बतलाते हैं | चाय पेदा अवश्य भारतवर्ष 
में होती है. किन्तु उसका अधिकांश भाग विज्ञायती कम्पनियों 
को जाता है। दी सेस कमेटी के ह्ोग उल्टेन्सीवे प्रभाणों से 
थह्‌ साबित करते हैं कि इसका उल्लेख सुश्रुत में आया है 
ओर यह पेय अशोक के समय में भी था । 

विज्ञापन की कला में चाय के व्यापारी कुछ अधिक 
कुशल्ञ मालूम होते हैं। यदि यह कौशल उनके चाथ पीने का 
ही फल है. तो यह चाय के लिये सबसे बड़ा प्रमाणपत्र है'। 
चाय वाले जानते हैं! कि मनुष्य के लिए नेत्रां का आकर्षण 
गरमसागरम' वाष्प से सुवासित चाय के प्याले से कम नहीं होता 
है | इसी सहज आकर्षण का सहारा लेकर वे बड़े शुन्दुर चित्र 
देते हैं. । 

एक चाय के विज्ञापन में अजन्ता की कला का एक 
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उत्कृष्ट नमूना देकर उसकी सर्वाज्ञीण पूर्ण कला की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की गई थी। उसके नीचे लिखा था-जैसी सबोह्षः पूरो 
कला इस चित्र में है बैसी फल्ला चाय के प्याले में है. जो अमुक 
प्रकार की चाय से बनाई जा सकती है ! 

अभी हाल में जी? जी० फ्रूट कम्पत्ती का विज्ञापन 
हिन्दुस्तान दाइम्स में छपा है जिसमें एक परिवार के सभी 
ज्ञोग--पिता, पुत्र, स्त्री, पुत्री--बढ़ी-बड़ी आँखें निकाले एक दूसरे 
की ओर शति की सी ऋर दृष्टि से देखते हुए अंकित हैं। एक 
की आँखें तो इतनी बड़ी बनाई गई' हैं कि सहज में ही 
उत्सुकता जाप्रत हो जाती है कि आखिर माजरा क्या है) यह 
तूफान क्‍यों उठ खड़ा हुआ है. ? पीछे से पता चलता है. कि क्रोध 
हाय-हत्या का बवण्डर एक गिलास फंज्ञासब पीते से शान्त' 
हो जाता है । 

भोदी के साबुनों के जो विज्ञापन निकल्न रहे हैं उनमें 
कहीं तो तिब्बती ज्ञोगों की तसवीर निकल्लती है जो जन्म भर 
नहीं नहाते और कहीं नदी किनारे बेठी हुई ज्जी की ससवीर। 
एक साबुन के विज्ञापन में कंधे पर काँबर धारण किये हुए 
एक गंगा-यात्री की तसवीर होती है। उसके नीचे लिखा रहता 
है. कि मनुष्य को चाहे, उतना पुण्य न मिले जितना कि गंगोंत्री 
से रामेश्वर्म्‌ की यात्रा में मिलता हो किन्तु उस साबुन से 
नहाने से उतना सुख अवश्य मिलता है.। इसमें अतिशयोक्ति 
अवश्य है' किन्तु लिखने का ढँग बारतव में प्रशंसतीय है.। 
बादशाहों के हम्म।मों की तसवीर देकर यह लिखा जा सकता 
है कि यह सब सुख साबुन की एक टिक्की से मिल सकता है. 

वस्तु के वहुत से गुणों फे गीत गाने से केबल एक 
आवश्यक गुण पर जोर देना अधिक लाभग्रद होता है:। 
प्रायः दूस-बारह साल हुए म्रुक बौंड चाय वाले अपने गोल 
डब्बों की ही प्रशंसा निंकाज्ञा करते थे-उनके गोलज्न होने के 
कारण चाय हवा से सुरक्षित (7-४8/) रहती है जिससे 
कि चाय में दूषित वायु नहीं लगने पाती और उसका स्वाभाविक 
रवाद नहीं बिगड़ता | उन दिनों लिप्ठन बालों, ने कुछ दिलों 
एक विज्ञापन निकाला जिसमे कि ब्रक बोंड के सारे अचार 


ध््प विज्ञापन को कला 


पर पानी फेर दिया | उसने अपने इश्तहार में चाय के भरे हुए 
छकड़े दिखाये जो कि धूप में धीरे-धीरे जा रहे थे; उसके नीचे 
लिखा रहता था--गोल डब्बों में बन्द होने के पूत्रे की दशा; 
किन्तु यह लिप्टन की चाय नहीं है । 

अखबारी विज्ञापन ही विज्ञापन के एकमात्र साथन 
नहीं हैं। कुछ लोग कहानियाँ लिखबाते हैं. जिससे उनकी 
वस्तु का विज्ञापन हो। केशरज्ञन तेल के प्रचार के लिये बंगला 
में एक जासूसी उपन्यास निकला था। उसमें दिखाया गया था 
कि एक खस्लरी अपने अभिभावकों से प्रथक्‌ हो गई थी। उसका 
पता इस तरह लगा कि उसके सर. में पड़े केशरज्ञन तेल्न की 
सुगन्ध बाहर तक फेली हुई थी। जासूस को मालूम था कि 
बह फेशरजञ्न तेल डालती थी। उस घर की तल्लाशी लेने पर 
उस सत्री का पता चल गया। डायरी, केल्लेन्डर, पेपरवेट, 
तंश्तरियाँ आदि मेंद करना तथा और भी अनेकानेक साधन हैं । 

डायरी और सूचीपत्रों में ऐसी ज्ञातव्य बातें लिखी 
जाती हैं. जिनके लिये लोग उन्हें सुरक्षित रक्‍खें। कौन नहीं 
चाहेगा कि उसके पास पत्रा हो क्योंकि पत्रे की आवश्यकता 
को तो कबिबर बिहारी भी नहीं मिदा सके थे (पत्रा ही तिथि' 
पाइए वा घर के चहुँ पास, निसद्नि पून्ों ही रहे! आमनमस-झोप- 
उजास”) | कौन नहीं चाहेगा कि उसके पास एक-एक दिन की 
तमुख्वाह का तुरन्त हिसाब लगाने वाक्षा तकशा हो छुट्टियों 
की सूची सभी अपने पास रखता चाहते हैं। डाकखाने को 
पार्सल बगेरह की रेटों की जानकारी से सभी लोग लाभ उठाना 
चाइतें हैं. | 

अजकल तो विज्ञापन वाल्ले शहर की दीवालों को रख 
मारते हैं. किन्तु उनकी विशेष कदर नहीं होती। इन मुफ्त था 
चोरी के विज्ञापनों से तो किसी की द्ीवाल किराये पर ले लेना 
अधिक लाभदायक तथा सज्जनोचित है । 

ट्रेसन, बस, रेलवे स्टेशन की दीवालें आदि नोठिसों के 
लिये भित्ति का काम' देंतो हैं। बहुत से लोग अखबार केवल 
विज्ञापन की सुविधा के लिये निकालते हैं क्योंकि उससे. एफ 
' पैसे के ही टिकट से काम चल जाता है | 8०० ४० 


विज्ञापन की कल्लों है 


आजकल के सिनेमा-प्रेमी संसार के लिये सलाइडों द्वारा 
विज्ञापत देना विशेष रूप से सफल होता है क्योंकि स्लाइड 
का सेठर वरबस आँखों के सामने आ जाता है । किन्तु कभी-कश्ी 
जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तब दशेक लोग विज्ञापन की 
अपेच्ता फिल्‍म देखने के लिये अधिक उत्सुक होते हैं। रह्ाइड 
की अपेक्षा फिल्म ज्यादह आकर्षक होती है। इसीलिये बड़ी-बड़ी 
कम्पनियों के चलते हुए कारखानों की फिल्म दिखाई जाती हैं 
जिससे कि पाठफों के मन पर उनके कार्य-ड्यापार की विशालता 
का प्रभाव पड़े। बज्ञाल केमीकल, कोटोज्म और डालडा 
कम्पनियों के कारखानों की फिल्मों का श्रदशेन हो चुका है। 
कोई-कोई मतचले लोग हवाई जहाज द्वारा विज्ञापन वितरण 
कराते हैं। थे सब ग्राहकों को आकर्षित करने के विभिन्न रूप हैं । 
आजकल विज्ञापत का युग है | बहुत सी विदेशी कम्पनियाँ 
तो तीन चौथाई रुपया विज्ञापन में खचे करना चाहती हैं और 
एक चौथाई रुपया बसस्‍्तु के बनाने में । 
आजकल की व्यापारिक सफलता का अधिकांश श्रेय 
विज्ञापनों फो है । विज्ञापनों का कौशलपू् आयोजन और 
संयोजन छुशल व्यापारी का प्रथम कतंव्य है। इसके लिये 
अनुभव, शिक्षा और सत्परासशे की आवश्यकता है। 
[ व्यापार कानून! (१६.४७ | 


मिल मजदूर 
उसके काय-कौशल बढ़ाने में मनोविज्ञान का उपयोग 


मशीन और मनुष्य--यह कलियुग नहीं, कल्न-युग है । इसमें 
यन्त्रों का प्राधान्य है| वर्तमान सभ्यता ने हमारी आवश्यकताओं 
को बढ़ाकर बसतुओं के उत्पादन की समस्या को कठिन बना 
दिया है.। वेयक्तिक गृह-उद्योग उन आवश्यकताओं की पूर्ति में 
असमर्थ रहते हैं। बिजली और भाप की शक्ति से चलने वाली 
मशीनें भी खटाखद दि्नि-रात दो-दो पारी काम करके भी देश 
की माँग को पूरी नहीं कर पातीं। इसीलिये महात्मा गाँधी के 
सरत्न जीवन और खादी और गुड़ के अचार के होते हुए भी यम्त्रों 
का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है'। कोई चीज़ ऐसी नहीं है. जो 
मशीन से न बनती हो और जिसके कारखाने न होते हों । 

प्राचीन ग्रह-उद्योगों और आजकल के कल-कारखानों के 
उद्योगों में एक यह बड़ा अन्तर है कि ग्रह-उद्योगों में उत्पादफ 
प्रायः पेजीपति और मजदूर एक ही होता था और आजकल की 
मिलो में पँजोपति और सजदूर अलग-अलग वर्ग हो गये हैं। 
पेजीपति प्रायः एक होता है, मजदूर अनेक। दूसरा अन्तर यह है. 
कि ग्ह-डद्योग में प्रायः एक ही व्यक्ति एक वस्तु के निर्माण का 
आदि से अन्त तक उत्तरदायी होता था और वह उस वस्तु का 
उत्पादक या जनक होने का वास्तविक गये कर सकता था। उसकी 
जत्तरोत्तर उन्नति के लिये वच्द उत्सुक रहता था। इसके विपशीेत 
मिलों में एक वस्तु अपनी पूर्णता आप्त करने से पूर्व कई कार्ये- 
श्रेणियों में होकर गुजरती है और कई मजदूर उसके किसी अंश 
के ही ( पूरे के नहीं ) उत्पादन और तिर्माण के उत्तरदायी होते 
हैं। मिल्न के मजदूर को उसकी मिलन में तैयार की हुई धोती या 
चादर पर बह गये नहीं हो सकता जो कि एक जुलाहे को अपने 
बने हुए खादी के थान पर। गुह-उद्योग का मजदूर एक कलाकार 
का व्यक्तित्व रखता है और मिल का मजदूर एक बँँधे हुए ढाँचे 
में काम ऋरता है'। बह दूसरे की ताल पर नाचता है और मशीन के 


मित्र गजदूर ७१ 


साथ काम करता हुआ स्वयं मशीनवत््‌ हो जाता है। बह व्यक्ति 
नहीं, एक इफाई मात्र रह जाता है। 

बेयल्किक कीशल--यद्यपि मिल में मशीन बहुत कुछ काम 
करती है, जो एक आदमसी को बीस आदमी के काम फरने की 
शक्ति दे देती है फिर भी बह मनुष्य का नितान्त बहिष्कार नहीं 
कर सफती। उसका संचा्षन और उपयोग मनुष्य के हाथ में 
रहता है। मशीन से अधिक से अधिक लाभ उठाना और उसको 
अच्छी हालत में रखना व्यक्ति का ही काम हे। मित्त में एक 
व्यक्ति का आंशिक उत्तरदायित्व होते हुए भी वह उतना ही 
आवश्यक 8 जितना कोई मशीन का पुजा। यद्यपि यह ठीक है 
कि सिल में एक मजदूर के स्थान में दूसरा मजदूर रकक्‍्खा जा 
सकता है, इसी तरह से मशीन का पुर्ला भी बदला जा सकता हे; 
तथापि जेसे उसके (फिट! होने और घिसने-मँजने में देर लगती है 
बसे ही नये मजदूर के भी उस कार्य-प्रणाली में पफिट' होने में 
देर ज्षगती है। इसलिये मौकरी का रथायित्व जितना मजदूर के 
लिये जझूरी' है उतना माजल्नषिक के लिये भी | मजदूर का आंशिक 
उत्तरदायित्व होते हुए भी हर एक मजदूर के बेयक्तिक कौशल 
ओर उसकी योग्यता (<लंटाट)) पर बहुत कुछ निर्भर रहता 
है। मजदूर के बेयक्तिकः कौशल के बिना मशीन का फौशक्ष निरथेक 
रहता है । 

मनोविज्ञान की आवश्यकता--यह कौशल बाह्य श्र आन्तरिक 
कारणों से घदता और बढ़ता रहता हैं। मशीन के न मन होता 
है और न हृदय) किन्तु असका कौशल ओर कार्ये-सम्पादन का 
परिमाण ड्सकी सफाई और देख-रेख पर निभर रहता है।फिर 
मजदूर तो हाड़-माँस-वाम' का सजीव भनुष्य है; गसके मन भी 
होता है और हृदय भी, जो प्रत्येक सुख की तरह्ष और दुख की 
शुसन पर स्पन्दित हो उठता है और उसके मन और हृदय की 
प्र्ये्ध फड़कन उसकी फार्य-प्रणाल्री में अन्तर डालती हं। मजदूर 
की कार्य-अणाली के अन्तर पर सालिक का तफा-नुकसात सिर 
राहता है। इसलिये मजबूर को सममने के लिये मनोविज्ञान की' 
आवश्यकता होती है। मजदूर के एक चेतन मन (५०॥४८०प॥ 
)0॥009) होता है जो सकी अपने कतेव्याकरतेव्य। नफा-तुकसान 


जए्‌ मिल्ञ मजदूर 


का ध्यान दिलाता रहता है। उसका दूसरा अवचेतन मन ($0४- 
८००४5८0०४ (४70) होता है! जो हर एक छोटी से छोटी कष्ट 
की चुभन, अपमान, हीनता भाव को बढ़ाने वाले वाक्‍्यों आदि 
का चितन्रगुप्त का सा लेखा-जोखा रखता है और मनुष्य की कार्ये- 
प्रशाली को प्रभावित करता रहता है। मजदूर के एक सामूहिक मन 
(७5:००४० 0(70) भी होता है, जिसकी प्रेरणा से वह जन-समूह 
की भाव-धारा में बहकर कभी उससे हड्तालें कराता है ( जिस 
प्रकार सख्रियों और बालकों का रोना बल होता है और मिनिस्टरों 
का त्यागपतन्र दे देने का बल होता है उसी प्रकार मजदूर 
का हड़ताल” एक प्रबल अख्र होता है) और कभी उससे 
मिल्ल मालिकों के खिलाफ नारे लगवाता हँ। व्यक्ति जो अकेला 
नहीं करता बह समूह के अवाह में पड़कर बिना ल्ज्जा-संकोच 
करने सगता है। मनोविज्ञान हमको मजदूर के तीनों प्रकार फे 
मनों को समभने में सहायक होता हे। 

वेयक्तिक रुचि--हर एक मज़दूर या कार्यकत्तों की एक 
बेयक्तिक रुचि होती है। प्रायः लोग उस रुचि के अनुकूल तो फाम 
नहीं तलाशते। काम मिलना न मिलना इस देश में बहुत कुछ 
आकरिमकता पर निर्भर रहता है। इसमें सिफारिश और प्रभाव 
भी काम करता है। जहाँ जगह खाली हुई पहाँ आदमी की भर्ती 
कर दी जाती है। लेकिन मनुष्य सफल तभी होता है जब उसको 
उसकी रुचि और योग्यता के अनुकूल काम मिलता है। अगर हम ऐसे 
आदूमी को जो बहीखाता लिखने में रुचि करता हो, सूत सुलभाते 
पर तगादें तो बह उस काम में मुश्किल से ही सफल होगा। सूत 
सुल्लफाने वाज्ञा कपड़े की रँगाई या भाढ़ू देने में कुशल नहीं हो 
सकता | बैयक्तिक शंचि का निश्चित कश्ना सहज काम नहीं हे। 
इसके लिये कुशल मतोवेज्ञानिक की आवश्यकता है। काये का 
चुनाव यदि मजदूर या कार्यकर्ता प्रर ही छोड़ा जाय तो अच्छा 
रहता है। एक दो दिन परीक्षा में लग जञायेँ तो भी बुराई नहीं, 
किन्तु कौशल के लिये उपयुक्त मल्ुष्य को उपयुक्त स्थान में गाना 
चाहिये। अमुपयुक्त मनुष्य को सदा एक न एक शिक्रायत बत्ती 
रहती है। नाथ न जाने आँगन ठेढ़/ की लोकोक्ति साथेक हो 
जाती है। पाश्चात्य देशों में हुए एक काम का विश्लेषण किया जाता 
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ह। उसके लिये साधारण मनुष्य को कितना समय ज्गेगा, ये सब 
बातें निश्चित रहने पर व्यवसाय फे लिये मनुष्य को तेज्ञानिक 
परीक्षा में वे लोग समथ होते हैं । ऐसे परीक्षणों को ८यवसाय 
सम्बन्धी परीक्षण (५००४० /80) कहते हैं। 

थक्र/वट की समसस्‍्था--थफावट की समस्या यद्यपि जहुत कुछ 
योग्यता और रुचि पर निर्भर रहती है. तथापि मनुष्य सनुष्य ही 
है। जब मशीन भी थक जाती है. तब मनुष्य का कया कहना है 
थकावट हो जाने पर कार्य-कौशल कम हो जाता है' और बरतु 
अच्छी नहीं बनती | धकाबद दूर करने के लिये विश्राम की 
आवश्यकता रहती है और शक्ति के पुनः स॑ंचय के लिये कुछ 
जल्पान का भी प्रबन्ध श्रेयर्कर होता है । विश्राम के समय में 
कुछ मनोविनोद की आवश्यकता रहती हे जिससे लगातार एक 
ही प्रकार के काम करने की ऊब दूर हो जाय। मशीन के काम में 
हाथ के काम की अपेक्षा अधिक ऊब पेदा होती है। कब पेढ़ा 
होते पर जब वह अन्यमनरक हो काम करने लगता है या दिवा- 
स्वप्न देखने लगता है' तब दुघदनाएँ होने की अधिक सम्सावनाएँ 
रहती हैं। इसलिये मजदूरों की ऊब कम करने का यत्न तो होना 
चाहिये ही; कभी-क्ी थोग्यतानुकूल काम में थोड़ा-बहुत 
परिवर्तन कर देना भी आवश्यक होता है किन्तु इनकी सचेतता 
का भी मिरीक्षण करते रहने की आवश्यकता है। यदि मजदूरी 
काम के अनुकूल दी जाथ तो असावधानो पर्याप्त मात्रा में कम 
हो जाती है' | 

ऊब के अतिरिक्त थकावट के और भी कारण होते हैं । 
मशीन' फी खराबी के कारण उसमें आवश्यकता से अधिक परिश्रम 
कार्यकती में भोकल' उत्पन्न कर देता है। उसको तुरन्त दुरुस्त 
करा देना चाहिये | काम करने की रिथति से, अर्थात्‌ किसी खास 
तरह से बैठने या खड़े रहने में दूसरी तरह से खड़े रहने या 
बैठे में अधिक या कम परिश्रम पड़ता है. अथवा जगह की 
कमी के कारण स्वतंत्र हाथ-पेर चलाने को पूरी शुल्ाइश न होने से 
भी काम की सफाई और शीघ्रता में अन्तर पड़े जाता हैं। इन उप- 
करणों के अतिरिक्त रोशनी, हवा और तापमान, का भी थंकावट 
पर बहुत प्रभांव पढ़ता हैं। बिजली की रोशनी से सूर्य का प्रशाश 
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अधिक स्वास्थ्यजनक है। प्रकाश न तो इतना उग्र हो कि चकाचोंधी 
उत्पन्न कर दे (इसके लिये अच्छी ढहाँप (५४5००) को उचित व्यवस्था 
होनी चाहिये ) और न इतना कम हो कि भुक-फ्रुककर देखना 
पड़े या आँखों पर जोर डालना पड़े । प्रकाश में छाया का भी 
ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कार्यकर्ता की छाया ही तो उसके 
काम की चीज को अम्धकार में महीं डात्न देती है| श्रकाश के लिये 
यह जानना चाहिये कि काले ओर गहरे रंग की वस्तुएँ प्रकाश 
को पूरा-पूरा प्रतिफलित नहीं होने देतों। सफेद पुती हुई दीवालें 
प्रकाश को पूरा का पूरा प्रतिफलित कर देती है । 

सीलदार या बदवूदार जगहां भें, विशेषकर जहाँ हवा का 
स्वतन्त्र संचार ते होता हो, मनुष्य जढदी थक जाता है। उसके 
स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. और वह शीघ्र ही 
काम करने के अयोग्य हो जाता है। भर्मी-सर्दी भी काम पर अपना 
प्रभाव डालती हैं। यदि पसीसा चू रहा हो तो आधा सम 
पसीना पोंछने में चला ज्ञाता है।इसी प्रकार शीत भी हाथों में 
ठिठ्वरन पैदा] कर कार्य की ज्षमता फो घटा देता है। शोर-गुल्न और 
खट-खट भी मूँकल और थकावद पेदा करने वाली चीजें हैं । 
किन्तु फेक्टरी या सिल्ष में इनका नितान्‍्त बहिष्कार नहीं हो सकता 
है | शोर-गुल यथासम्भव कम किया जा सकता है। ये छोटी-छोटी 
असुविधाएँ मनुष्य के अबचेतन मन पर असर डालती रहती हैं 
ओर ये चेतन मन को भी प्रभावित करती रहती हैं. । जब कोई 
भारी आर्थिक शिकायतें होती हैं. तब थे पूण् रूप से उभार में 
आकर उत्त शिकायतों को बल प्रदान करती हैं और व्यक्ति समूह 
के अभाष में सहज ही में आ जाता है। 

निश्चिन्तता--मजदूर या कार्यकर्ता की कार्यक्षमता को 
घटाने वाले उपकरणों में उसका चिश्तित रहना भी है। इसी के 
लिये कुशलन्त्षेत्र (४४०४६ (००४०४) और सुविधाओं की देख-रेख 
करने बाली संस्थाओं का जन्म होता है। मजदृर के लिये सबसे अधिक 
चिन्ता की चीज उसकी नौकरी है। नौकरी की निश्चिन्तता सबसे 
पहली आवश्यकता है। इसके साथ यदि बुढ़ापे के समय के लिये 
पेफिक्नी हो जाय तो उसको दूसरे किसी काम करने की चिन्ता 
नहीं रहती है,। इसके लिये पेश्शन, चोनस; प्रोवीडेल्ड फंड, सासू- 
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छहिक बीमा आदि की व्यवस्था आवश्यक है। इन बातों से काम 
करने के लिये प्रोत्साहन भो मिलता है। इसके पश्चातू पर था 
इनमे के स्थान की ओर उसकी सुठ्यवस्था की निश्चिन्तता हे। 

प्राय: बड़ी-पड़ी मित्रों मकानों का भी प्रबन्ध करती हैँ। अगर घर 
बृर हो तो आने जाने की भी निश्चिन्तता आवश्यक है। अपना और 
घर वाले का स्वास्थ्य और हारी-बीमारी के समय डाक्टरी मदद 
की निश्चिन्तता भी परम वाज्छनीय है। खतरे से बेफिकी भी इसी के 
साथ फी सोचने की चीज है। इसके लिये सबसे ज्यादह जरूरी 
है चलने-फिरने तथा हाथ-पेर चलाने के लिये पर्याप्त स्थान की 
गुख्ाइश । 

हारी-बीमारी के अतिरित्त मजदूर के सामने बच्चों को शिक्ता 
का भी प्रश्न रहता है। बहुतसे कारखाने अपने कार्यकर्ताओं के लिये' 
अलग स्कूल खोल देते हैं. जिनमें निःशुल्क शिक्षा मिलती है । कन्ट्रोल 
के समय तो राशन और नोन-तेल्ल'ल्काड़ियं। को घर पहुँचाने की 
सभस्या भी उम्र हो' जाती है । इसके लिये भी मिल्न-मालिक को 
कुछ प्रबन्ध करना वाब्छनीय है । सजदूर के आराम और छुट्टी 
के सम्बन्ध में तो पहले ही कहा जा चुका है। 

सद्व्यवहारं-ठ्यक्ति पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं भें 
व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ है'। एक जरा सी कद्स्‍धता का बीज 
अवचेतन मन में पहुँचकर कभी-कभी भयक्कुर रूप पारण कर लेता 
है। गेरहाजिरी-कदौती के मामले में न तो इतना ल्ञापरवाह होना 
चाहिये कि अलुशासन ही ने रहे! और न इतना कठोर कि बह 
कठोरता अखरने लगे | मालिक की अमुदारता कभी-कभी विद्रोह 
का कारण वन जाती है। इस सम्बन्ध में सबके साथ अगर 
समान व्यवहार रहे तो व्यक्ति में जलन नहीं उत्पन्न होने पाती है। 
थोड़ी सी भी थअश्रमानता था पतक्षपात आपस में ईष्यो-ह्रेष ही 
नहीं उत्पन्न कर देता चरन्‌ मालिक के प्रति भी विद्रोह की जड़ें 
जमा देता है। 

सदूव्यवहार में दूसरी आवश्यक बात यह है कि मजदूर 
भें किसी अकार के हीमता-भाव को न उत्पन्न होते देना चाहिये। 
उसके साथ उत्सवों में शामिल होना उसके सुख-दुख की पूछना 
इस द्वीनतानभाव को कम कर देता है। वाणी का बाण चहुत 
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जहरीला होता है । बाक-वाणों का यथासम्भव फम अयोग 
करना चाहिये। हमको कभी यह न भूलना चाहिये कि मजदूर 
भी मलुप्य है। पूजीपति उसी की बदोलत मौज करता हे। 
यदि मजदूर की आंशिक सोज या सुविधाओं भें अन्तर आया 
तो उसको एक साथ पूजीपति ओर मजदूर का अन्तर मालूम 
पढ़ने लगता हू और उसमें बिद्रोह की भावना जाग्रत हा 
जाती है. । 
मजदूर का सामूहिक मत--मजदर के सामूहिक मंन (७700० 
000) को प्रभावित करने वाल्ल थोड़े से विद्राही नेता (९78 
].८४4०॥8) होते हैं जा कुछ माटी-मोटी थातां व चुतेन्चुताये शब्दों 
के आधार पर सजदूर को एक प्रबाह में बहा के जाते हैं। उस 
समय व्यक्ति साचता कम हूं, बह भावों से आन्दोलित हो जाता 
है। नारे उसके जीवन के आदशवाक्य बन जाते हैं। यदि उसकी 
कोई वेयक्तिक कठिनाइयाँ होती हैं. या उसके साथ कोई असदू- 
व्यवहार हुआ हो तो यह सामूहिक चेतना और भी बल पकड़ 
जाती है। वहुतसी सामूहिक शिकायतों के मूल में वेयक्तिक शिकायतें 
होती हैं जिनकी पहले उपेक्षा की गई थो। बेयक्तिक शिकायतों की 
उपेक्षा न करके उनके आधार पर और ज्ोगों की भी शिकायतों का 
वर कर देता चाहिये। सामूहिक मन के प्रभावित हो जाते पर 
सहृदयता से काम लेना चाहिये किन्तु पूरे समूह को समक्ाते और 
उससे शर्ते तय करते का अयत्न ने कश्ना चाहिये। समूह के सन 
नहीं होता । सन और चिस्ता-शाक्ति नेताओं को होती है। उनसे 
प्रतिनिधि रूप से समझौता करना चाहिये । ऐसा करने से अधिक 
सफलता मित्न सकती हे 
[ व्यापार कानून! (१६४७) | 
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नामकरण--कलकत्ते के चोर बागान की भाँति चोर बाजार 
शहर के किसी वाजार या मुहल्लले का नाम नहीं है जिसको आप 
सहज में तल्लाश लें और न वह किनारी बाजार या चाँदली चौक 
का सा खुला बाजार है जहाँ ले जाकर ताँगा या टेक्सी बाला 
आपको खड़ा कर दे । वह भगवान की भाँति हर एक बाजार में 
व्याप्त है और साधारण चमचह्लुओों से देखने वालों को कहीं भी 
नहीं है । चोर बाजार उसे इसलिये नहीं कहते हैं कि उसमें ऋय- 
विक्रय करने वाले चोरी का माल बेचते ओर खरीदते हैँ । वह 
माल प्रायः सरकार की इजाजत से खरीदा हुआ होता है। 
खरीदार को धोकाघड़ी से माल नहीं दिया जाता। सोते में उसके 
घर में सेंघ नहीं लगाई जाती; न उसके अनजाने गाँठ कादी 
जाती है'। जितनी होश-ह॒वास की दुरुए्ती के साथ माल-जायदाद 
का बयनामा! लिखा जाता है, उससे भी अधिक चेतनता के साथ 
चोर-बाजार का सौदा होता है। बेचने घाले और खरीदार भी 
साधारण जनता की दृष्टि में धर्मौत्मा, साव और साख वाले समफे 
जाते हैं; फिर यह चोर बाजार क्‍यों कहलाता है 

ओर बाजार यह इसलिये कहलाता है| कि इसका माल 
खरीदा तो प्रायः सरकार की इजाजत से किन्तु बेचा जाता है 
सरकार की निश्चित की हुई दर के खिलाफ और सरकार की 
जानकारी से बाहर | इसका खुले आम सौदा होते हुए भी इसमें 
थोड़ी-बहुत ग़ुपचुप का सा वातावरण रहता हे । कीमत की था 
तो रसीद नहीं दी जाती और यदि दी भी जाती है तो वाजघी 
दामों फी। वाजवी दासों से ऊपर के दाम बढ्टे खाते जाते हैं । 
खेल खतम और पेसा हजस | गरज बावली होती है और गरज 
घाज्ा खुशी-खुशी जल्ठे उस्तरे से सुड़ जाता है। जिस काम को 
सबके सामते न कर सके, जिसके करते को सबके सामने स 
स्वीकार कर सके और जो विन्ता अधिकार किया जाय बंदी चोरी 
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का काम कहलाता है। इसलिये इस तरह के सौदे का नाम चोर 
बाजार पढ़ा । | 

ब्लेक मार्केट और लक्ष्मीज|--आँग्जी में इसी को ब्लेक मार्फेट 
या चलतू भाषा में व्लेक कहते हैं। चोर को चाँदनी रात नहीं 
सुहाती, वह अंधकारप्रिय होता हे । मावस की रात चोरों को 
मौसी कहलाती हैं, तभी अमेजी में इसे काला बाजार कहते हैं 
ओर काला चोरी, दगाबाजी और बेईमानी का प्रतीक अर्थात्‌ 
चिह्न भी है। लाक्षशिक अथ में जो काले दिल के आदमी का अथे 
होता है. वही काले बाजार का अथे हाता है। लक्ष्मीजी होती तो' 
हैं स्वयं श्वेत वंश की (आजकल उनके चाँदी के चमकते-दमकते 
ठनठनाते रूप में दशेन दुललभ हो गये हैं) उनको श्वेत कमल ओर 
सफेद चीजों से श्रेम भी है किन्तु वे आती हैं घोरतभ काली अमावस 
की रात में। तभी वे ब्लेक मार्केट वालों के घर विशेष रूप से 
कृपा करती हैं । 

उच्तत्ति के कारए--चोर बाजार लड़ाई और कम्ट्रोल के दिनों 
की उपज है. किन्तु इसके कई और भी सहायक अंग हैं। कन्ट्रोल 
था नियंत्रण उसी बस्तु का होता है जिसका उत्पादन सीमित होता 
है। कन्ट्रोल के कारण विक्रेताओं की संख्या भी सीमित होती है । 

कन्ट्रोल की बदीलत डुटर्पैंजिये व्यापारी नष्ट हो गये। उन बेचारों 

के साथ पूण सहानुभूति है.। आजकल्ल कन्ट्रोल का रोजगार ताँगे- 
मोटर बाले, बगुल्ले के पर से सफेद छुर्ते पहनने घाले लक्ष्मी के 
लाडखे और हाकिम अफसरों में प्रभाव और पहुँच वाले का ही है! 
जो बातों की खातिर खुशामद के जबानी जमा-ख् के साथ हर 
तरह की कसर खाने को भी तेयार रहते हैं । खुशामद से आमद 
है, इसी से घड़ी खुशामद है । 

कन्ट्रोल का माल सीमित होता है, उसके बेचने बालों की 
संख्या सीमित होती है किन्तु उनकी लालच की सीमा नहीं होती 
ओर न खरीदारों की सीमा होती हैं। एक अनार और सौ 
बीमार! की बात हो जाती है। लड़ाई के दिलों में रुपयों की 
आमदनी सी बढ़ गई । इधर बेचने वाले भी वस्तु को इकट्ठा करके 
छिपाकर रखता चाहते हैं. कि दाश्त आयंद बकार! -रक्खी 
हुई चीज काम आती है--न जाने कब्न मिट्टी की चीज सोते की हो 
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जाय। और खरीदार भी इस फिक्र में रहता है कि फिर चीज मिल्ने 
या न मिले, खरीद लोा। माँग (0९0/870) और बरतु की प्राप्यता 
(5००४५) के स्वाभाविक नियम तो काम करते ही हैं. किन्तु बेचने 
बालों का ल्लाल्मच ओर दूसरों की जरूरत से लाभ उठाने की प्रवृत्ति 
उसमें ओर भी सान चढ़ा देती है। जहाँ उसमें छिपाकर बेचने की 
भावना आई वहीं वह चोर बाजार की चीज बन जाती है। इस 
प्रव्नत्ति को' कम्ट्रोल विभाग के अफंसरों की रूपये से खरीदी हुई 
दर-गुजर पाल्नती-पोसती रहती है। 

चोर बाजार के द्ोत्र--हुर एक वस्तु जिसकी कीमत नियन्त्रित 
है उसके चोर बाजार का अलग-अछ्लग विधान है, जिसको उसके 
जामकार ही सल्नी प्रकार समझते हैं। चोर बाजार की विशेष 
बस्तुएँ गल्‍ला, शक्कर, कपड़ा, पेट्रोल, कागज, लोहा, सीमैन्ट, ओपष- 
धियाँ, आदि हैं | अब प्रश्न यह है कि कन्द्रोल के होते हुए ब्लेक 
मार्केद के लिये ब॑स्तु आती कहाँ से है ? कन्ट्रोल के प्रारम्भ होने 
से पहले तो लोगों के पास जो स्टाक था उसको छिपा लिया और 
उसको चोर बाजार में बेचा। कन्ट्रोल शुरू होने के बाद दूकानदारों 
ने माल इकट्ठा करने के नाता प्रकार के उपाय सोच दिये। 
आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है.। 

गल्‍ला--गल्ला बसे तो कन्ट्रोल से मिल्ञता ही है किन्तु गेहूँ 
इतना भी नहीं मिलता कि ईमानदारी से तो सत्यनारायण की 
कथा के प्रसाद के लिये पंजीरी भी बन जाय और “ोधूम॑ शाल्लनि 
चूरण वा! अथौत गेहूँ का आदा न हो तो चावल का चूरों ही सही 
को घात चरितार्थ होने लगती है । लेकिन आजकल्न कन्द्रील के 
दिलों में यह बात हँसी की सी नहीं लगती, नहीं तो पहले जमाने 
में यह कहना कि गेहूँ त हो तो चावल्न का आदा लगा दो; ऐसा ही 
क्षमता जैसा कि एक कविराज का कहना 'महाशाज ! घोड़ा न हो 
तो हाथी ही दीजिये ।! जब सत्यनारायण की कथा के लिये गेहूँ 
नहीं तो ब्याह-शादी के लिये कहाँ ? किन्तु जंहाँ ऐसा मौका आता 
है वहाँ हृदय के द्वार के खाथ तिजोरियों के भी कपाठ खुल जाते 
हैं और दोनों हाथ उत्लीचिये जो घर बाढ़े दाम' की बात चरिताथे 
होने लगती है; वहाँ और लोगों के पेट सग्ने के साथ चोर बाजार 
बालों का भी पेट सरना पडता है! शमानदारी से तो ब्याह में 
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नौ सेर गेहेँ मिलते हैं, वे तो ऊँट के मँह में जीरे का काम देते 
हैं। फिर यह अन्न आता कहाँ से है? कुछ तो सीधा उत्पादक 
किसानों के यहाँ से--वे भी व्लेक करना जान गय हँ-क्छ 
सरकार छीज-छाज, गलन-सइन के लिये छूट देती हे और कुछ 
तौक्ष में भी कस लिया जाता है । कुछ लोग ( यद्यपि बहुत नहीं ) 
किन्हीं कारणवश राशन लेने में चूक भी जाते हैं। इस प्रकार 
कन-कन करके मन जुड़ जाता है । आदा तो चक्की वाले भी बहुत 
जमा कर लेते हैं, वे भी उसे मनमाने दाम बेचते हैं । 
कापड़ा--यही हाल कपड़े का हे । जहाँ कफन के लिये भी 
लाले पड़ते हैं ओर कभी-कभी ल्लोग कुर्तों के लिये कफन का नाम 
क्लेकर कपड़ा खरीदते हैं और धोतियों के बजाय त्लोग घुटठन्ने पहनने 
लग गये हैं वहाँ अमीर आदमियों के यहाँ थान के थान कटते 
रहते हैं। दर्जी अब भी बेकार नहीं हुए हैं। कपड़े में भी वही 
तर्कीबें चलती हैं| कुछ तो उत्पादक भी इधर का उधर कर देते 
हैं। कुछ गरीब आदमी धनाभाव से कपड़ा ले भी नहीं पाते। कुछ 
फाइन की बजाय कोसे लेते हें । कुछ कपड़ा रियासतों से, जहाँ 
कोटा तो मिल्नता है लेकिन नियन्त्रण इतना कठोर नहीं है, छिपा- 
चोरी आ जाता है स्ेशह्न परमिद वाले भी कभी-कभी कुछ 
हेस्‍-फेर कर लेते हैं। और छुछ गरीब आदमी अपने परमिट बेच 
भी देते हैं। किसानों का गब्के के बदले का कपड़ा भी व्तैक 
भेंजाता है। 
शक्षर--संसार में मधुमेद्दी ज्ञोगों के बढ़ जाने पर भी शक्कर 
का खर्च कम नहीं हुआ है। पेबता लोग, रवंग के और इस लोक के 
भी, बिना मिष्ठाक्ष के पृप्त नहीं होते | ब्याह-शादी की दावत बिना 
मिठाई के फीकी रहती है या बिला दृल्हे की बशत बन जाती 
है। चाय शर्त बिता गाहेंस्थ-ध्रम का आवश्यक अंग आतिश्य- 
सत्कार पूरा नहीं होता | खाना नहीं तो क्‍या पीने से भी हाथ 
थो बैठे ? शक्कर संग्रह के भी वे ही साधन हैं जो आयः गह्ला 
ओर कपड़े के | इनके अतिरिक्त हलवाई, शर्बृतनमुरूने वाले भी 
पने कोटे में से ब्लेक मार्केद कर लेते हैं। प्रभावशान्षी लोग 
खर्चे से ब्थयौढ़ा फोटा के लेते हैं और कभी-फर्सी ब्लेक में शक्कर 
7 बेचना शबेत-मुरब्बे के काम से अधिक लाभदायक होता 


चोर पाजार पर 


है। जब सीधी शक्कर के बेचने से चाँदी बनती है तब शर्बत- 
मुरब्बे और मिठाइयाँ कौन बनाए ? रिशवत की बदौजत शक्कर 
का यातायात भी सुल्लभ हो जाता है । राजपूताने की एद रियासत 
के एक शहर में धनाह्य मारवाड़ी अधिक रहते हैं। वहाँ पास 
की एक रियासत से शक्षर की छिपाचोरी आमदनी होती है: । 
ऊँट पर शकर आती है । रारते में जब कोई परमिट मॉगता है 
तो उसकी हेसियत के मुताबिक दो रुपये से लगाकर बीस 
रुपये के नोट परमिद के रूप में दिखाये नहीं बरन दे दिये 
जाते हैं । 

पेट्रूल--इसका सम्बन्ध लारी ट्रक बालों या सम्पन्न लोगों 
से है जो सेर-सपाटे या व्याह बरातों के लिये पेट्रोल की तलाश 
में रहते हैं | इसके परमिट नहीं कूपन चलते हैं जो करीब-करीब 
नोठों के आकार के होते हैं और नोदों की ही भाँति प्रायः दो 
से पाँच रुपये तक में बिक जाते हैं। कूपतों की चोरी और उनका 
ब्लेक आदि-स्रोत से चल्लता है यानी छपते-छपते वे यारां का 
माल बन जाते हैं। इनकी गड्डी की गड्डियाँ छपती हैं और रेल 
के यातायात में भी इधर से उधर हो जाते हैं। खानापूरी और 
मुहर-छाप भी ले-देकर दो ही जाती हे। जब ये शुन जाते हैं 
तथ कहीं चोरी का पता चल्लता हे। साँप मिकल' जाने पर 
लकीर पीठी जाती है. | पहले तो धनकी छानबीन कमर होती थी 
किन्तु जब से पेट्रोल का आग लगाने में दुरुपयोग होने लगा है 
तंब से पँछ-ताँछ होने लगी है। कूपनों के अतिश्क्ति सरकारी 
विभागों ओर ठेकेदारों को पेट्रोल देने में कंजूसी नहीं होती। 
चक्रपाणि ड्राइवर लोग या तो बचत के कृपन सीधे ही बेच देते 
हैँ या दुकानदार को दे देते हेँ। दुकानदार फिर बिता कृपन 
बालों से जी खोल कर दाम लेता है। कुछ मोदरें हृट-फूद के 
कारण चलती भी नहीं हैं और पेट्रोल कम खर्चे करती हैं.। उन 
सभध कारणों से बचत का पेट्रोल बेकारी के दिनों की घी-चुपड़ी 
रोटी तो दे ही देती हैं; दूध मत्ताई म दे सके तो दूसरी बात है| 

कायज--यह्‌ सरस्वती देवी के उप्रासकों की बरतु है. 
किन्तु इसके व्यापारी लक्ष्मी देवी के लाडूले पुत्र हैं। इसमें आय: 
कोदा के दुश्पयोग से ही ब्लेफ होता है। जिन लोगों को अभाव 
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| चोर बाजार 


चश ज्यादा कोटा मिल्ल जाता है या जो अपनी जरूरत से भी 
कम खच्चे करते हैं वे ही व्यापारी के साथ मिल्ञकर या सीधे 
तौर से व्लेक कर लेते हैं। जिन लोगों फे पास पहला स्टाक था 
उन्होंने तो ऊने के दूने किये ही किन्तु वह तो चार दिना की 
चाँदनी! थी । प्रभावशाली लोगों को चॉदनी रात नहीं तो 
बिजली की रोशनी का तो लाभ रहता ही है । लाहीश के एक 
पुस्तक प्रकाशक कहते थे कि बाबूजी आपकी पुरतक छाप कर 
कया करें ? अगर हम बिसा छापे सादा कागज व्खेक सें बेच दें 
तो उसमें ज्यादृह फायदा है। आजकल छापने में लेबर तेज 
होने के कारण बड़ा खो पड़ता है | चेचारा लेखक मारा जाता 
है। प्रकाशक के तो दोनों आम मीठे हैं । 

लोहा, सीमेन्ट आदि--इन सबका ब्लेक परमिटों के दुरपयोग 
से होता है, अथवा इमानदार आहकों को सी बहाने बनाकर 
नाहीं कर बेईमान ग्राहकों की माँग पूरी करने से होता है। 
ओषधियाँ, साबुन आदि का भी यही हाल है.। वस्तुओं का 
मूल्य या तो सरकार से नियन्त्रित रहता है. या कस्पनी से 
किन्तु इनकी खरीद के लिये परमिद नहीं होती। स्टॉक खतम 
हो जाने का तो मामूली बहाता है। कह दिया--भाई क्या करें, 
पासल आई नहीं कि हाथों हाथ बिक गई थी, महीनों पहले लोगों 
ने कह दिया था। हमको तो बेचना ही है। यदि रजिस्टर भरते 
की बात हुई तो रजिस्टर की खानापूरी फर्जी नामों से हो जाती 
है। कागज का पेट सर जाता है। फिर क्या रहा ? ऐसी बंस्तुओं 
की खरीद में जब तक दूकानदार को आयः यह विश्वासन 
दिल दें कि आप किसी अकाए के इन्सपेक्टर तो नहीं हैं. या 
खुफिया से तो कोई सम्बन्ध नहीं तब तक आपको पता न 
चल्लेगा कि बस्तु है या नहीं। इसलिये बीच के आदमी द्वारा 
बात करनी होती है। 

उपाय--चोर बाजार से अमीर दूकानदारों को तो फायदा 
होता ही है, अमीर ग्राहकों की भी माँग पूरी होती है। किन्तु 
गरीब दूकानदार और ग्राहक मारे जाते हैं। इसका एक छपाय 
कन्द्रोल का हटा देना बतल्ाया जाता है किन्तु आवश्यक 
बस्तुओं से कन्ट्रोल हटाना खतरे से खाली नहीं है। चस्तुओओं 


चोर बाज२ छ्रे 
के दाम मनमाने बढ़ सकते हैं और सम्भव है कि वह वस्तु 
बाजार में आते-आते लोप हो जाय । किन्तु फन्‍्ट्रोल के हट 
जाने से आयात बढ़ जायगा ओर विक्रताओं के बढ़ जाने से 
वस्तु सस्ती भी ही सकती है! किन्तु इसमें सहसा कदम उठाना 
ठीक नहीं। यह बात जरूरी है कि दूकानदारों फी संख्या 
जितनी बढ़ाई जा सके उत्तनी बढ़ाई जाय जिससे किसी पदार्थ 
को बिक्री प्रभावशाली लोगों के विशेषाधिकार की वस्तु न 
रह जाय। 
सरकार जितनी कड़ी निगाह परमिटों के जारी करने 
पर रखती है. उतनी कड़ी मनियाह्‌ उसके उपयोग पर भी रकक्‍खे 
तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। रिशवत जितनी कम होगी 
उतना ही शीघ्र चोर बाजार का अन्त होगा। बिता अधिकारियों 
की दस-गुजर के चोर बाजार नहीं चल सकता। जो लोग 
अपने को देश के शुभविन्तक समभते हैं. उन्तका इस विषय 
में विशेष उत्तरदायित्व है। वे अपने प्रभाव को अपने ज्ञास के 
लिये काम में न लाये वरन्‌ गरीबों के लाभ के लिये। काँग्रेस के 
कार्यकर्ताओं को चाहिये कि वे बेश्य बृत्ति को छोड़कर ब्राह्मण 
वूति धारण करें जिससे चिराग तले ऑधेरा” कहने की नौबत 
न आय | 
[ व्यापार कानुन! ( १६४७) ] 


+ हल आकलन लता | जप + “पनन्‍नोजन, 


मनुस्य्ृति में कर्ज का कानून 


श्र/ते-स्पुवियो--समाज की सुव्यवस्था के लिये प्रत्येक काल 
में राज्य की ओर से कुछ नियम रहे हैं । उनके ही अनुकूल राज्य 
का शासन किया जाता था। ऐसे ग्रन्थ जिनमें ये सियम दिये 
जाते थे स्मृति या धसंशारत्र कहलाते थ। वेदों को श्रुति कहते थे 
और धमंशाप्षों को स्थृतियाँ। स्मृतियाँ वेदों का ही अनुकरण 
करती थीं। महाकबि कालिदास ने वशिठ की गाय नन्दिनी के पीछे 
जाते हुए महाराज दिलीप (श्री रामचन्द्र के १वपुरुष ) के सम्बन्ध 
में उपमा देते हुए कहा है कि वे गाय के पीछे ऐसे ही चलते थे जेसे 
कि श्रुतियों के पीछे सूूतियाँ--श्रुतेरिवा् रमृतिरन्वगच्छात! । श्रुति 
ओर स्मृतियाँ और पुराण मिल्नकर ही धर्म का आधार बनते हैं। 
हिन्दुओं के यहाँ अद्दारह स्सृतियाँ मानी गई हैं. किन्तु उनमें मनु- 
स्तृति और याज्ञवल्क्य का विशेष मान है। मिताक्षर और 
दृयभाग, जिनके अनुकूल विरासत का हक निश्चित किया जाता 
है, याक्षवल्‍्कय स्ृति की ही टीकाएँ हैं. । 

इष्टिकोण भेद--मनुस्कति और याज्ञवल्क्य में भी प्रायः 
राजकीय नियम ऐसे ही थे जेसे कि आजकल देँ। आजकल के 
कानून और स्थृतियों के नियमों में इतना ही अन्तर है कि स्पृतियाँ 
प्राचीन काल में लिखी गई थीं और उनका हृष्टिकोश धार्मिक था, 
उनमें सब काम' बशव्यवस्था के अनुकूल था और लौकिक दण्ड के 
अतिरिक्त र्वगे-तर्क और पुनजेन्म का भी उल्लेख होता था, किन्तु 
आजकल के कानून का दृष्टिकोण स्वेधा लौकिक है.। 

मनुस्पृति का न्यायाधीश--ममुर्तति बहुत पुरानी है'। डसका 
प्रचार सतयुग से था ( कतेतु मानवो धमस्त्रेतायां गौतम: स्मृतः ) | 
उसके आठवें अध्याय में मुकदमे मामलों के सम्बन्ध भें राजा. के 
कर्तव्य बतल्ाये गये हैं। इन मुकदमे मामलों को मलुस्मति में 
व्यवहार! कहा गया है । इनको तय करने के लिये राजा आाक्मणों 
और सम्त्रियों के साथ विनीत भाव से बैठा फरताथा। इससे 
मालूम होता है कि उस समय राजतन्त्र ((०४७/०१७) होते हुए 


ममुस्पृति में कर्जे का कानून पे 


भी राजा स्वेच्छाचारी नहीं होता था। ब्राह्मण इसलिये बेठते थे कि 
वे संसार से कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे और लोभ-मोह और 
वेयक्तिक महत्वाकांक्षाओं से परे होते थे । सबसे बड़ी बात यह है 
कि राजा उद्धत या मदोन्मत्त होकर नहीं वरन विनतीत भाव से 
बेठता था। ( हमारे आजकल के कितने न्यायाधीश विनीत भाव से 
बेठते हैं. ? ) देखिये मनुः अध्याय ८ श्लोक १-- 
व्यवहारान दिहरज्षुरतु ब्राह्मण: सह पार्थिव: । 
मन्त्रज्ञ मेम्न्रिभिश्वेव घिनीतः प्रविशेत्‌ सभाम्‌ ॥ 

ये व्यवहार अट्टारह तरह के माने गये हैँ । उनमें कर्जे का 
पहला स्थान है ( तेषामयम्रणादान॑ )-घधरोहर रखना, बिना 
रामित्व के अधिकार (4,029! ४0०) के किसी वरतु का बेच 
देना, सामे का काम, दान की हुई वस्तु को लोटठाना, नौकर की 
तनुरूवाह रोक रखला इत्यादि । ह 

राजा की अलुपस्थिति में एक ब्रह्मगसभा भी बैठा करती थी 
जिसमें एक बआाह्मण राजा का प्रतिनिधि होता था और तीन आाह्यण 
ओर उसके साथ बेठते थे । वे सब लोग धर्म के बन्धन में चँधे 
रहुते थे । जिस सभा में अन्याय होता था उससें पाप का एक 
चौथाई हिस्सा अम्याथ करते वाले को (चोर आदि को 9» एक 
चौथाई हिस्सा भूठे गवाहों को; एक चौथाई हिस्सा मन्त्रियों और 
सल्लाहकारों को और शेष चौथाई हिस्सा राजा फी लगता था। 
बस समय शुूद्रों को न्याय करते का अधिकार नहीं होता था। 
वे पढ़े-लिखे भी नहीं होते थे । ( आजकल पेसा नहीं है, फिर भी 
अन्याय करने वाले ओर रिशवत ल्ेनेबाले ब्राक्षण भी शूद्र मनोवृत्ति 
के सममे जाने चाहिये। ) उस समय न्यायक्रम में भी चणे-व्यवस्था 
रहती थी । पहले ब्राह्मणों के मुकदमे लिये जाते थे, फिर ज्षत्रित्रों के, 
फिर वेश्यों के और फिर सबके पीछे शूद्रों के । सम्भव है समाज में 
पतन लोगों के महत्व और उपयोगिता के कारण ऐसा रक्‍्खा गया हो | 

ध्यान देने की बातें--त्यायाधीशा-रूप से बेठे हुए राजा को सह्य 
की खोज करसी पड़ती थी। इसमें उसको घत अथधथौत्‌ दावे फल 
न्याथोचित होने की बात; अपनी झात्मा ( सदसद्वियेकज्र॒ुद्धिः 
जिसको ऑमेजी में (!0779078706 कहते हैं' ), साज्षियों अर्थात्‌ गंवाहों 
फी सत्यता आदि; देश अर्थोत्त ठहृरात्र (00790) कहाँ पर 


थक अनुर्मति से कर्ज का कानून 


हुआ हे--जंगल में या चोरी-छिपके तो, जहाँ कोई गवाह ही न हा 
सके, नहीं हुआ है अथवा ऐसी जगह तो नहीं लिखा गया है. 
जहाँ ऋणी कभी गया ही नहो; समय ओर कागज के रूप अथौत 
ह कानून के अनुसार तिखा गया हे, स्पष्ट हे या नहीं आदि 

बातों का विचार करना पड़ता था | कोटिल्य के अर्थेशाम्म में ऐस 
ठहराव जा चोरी-छिपके, जंगत्न में अथवा कमरे के भीतरी हिस्से 
में अथवा रात में लिखे गये हों, साधारणतयथा मान्य न थे । 

नालिंश करने पर धनी को आअपता करे साबित करना 
पड़ता था। बह करण ( इसका शाब्दिक अथे है मि807॥0700, 
यह 400०6 या द्रतावेज के अथ में प्रयुक्त होता था ) तथा गवाही 
द्वारा साबित किया जाता था। इसमें वादी (मुद्ई) की स्थिति 
का भी ध्यान रकखा जाता था श्र्थीत्त यदि बादी उच्च कुल का और 
सत्यवादी हो तो उस बात का भी ख्याज्ञ किया जाता था। जहाँ 
गवाही न हो वहाँ कसम सी दिलाई जाती थी, शपथ दिलाने के 
प्रय्येक जाति के अलग-अल्लग तरीके थे | ब्राह्मण को सत्य की कसम 
दिलाई जाती थी; क्षत्रिय को वाहन ( सवारी, हाथी-घोड़े श्रादि ) 
और हथियारों की; बेश्य को गो, बीज, रबर्ण आदि की; शुद्ध को 
सब पापों की शपथ दिलाई जाती थी । देखिये मनु: ८। ११४-- 

सत्येन शापयेद्दिप्रं क्षत्रियं बाहनायुथेः। 
गौबीजकाबनेवेंश्य शूद्र॑ तु सर्वेस्तुपातके: | 

अग्नि परीक्षा, पानी में गोता लगवाने, श्री-पुत्र आदि के सर 
पर हाथ रखवबाने की भी प्रथा थी। 

मनुस्यृति में झूठी गवाही देने के दुष्परिणाम भी बताये 
गये हैं, जिनके कारण धर्मभीर गवाह भूंठी गवाही देने से 
डरता होगा। गबाहों का जब विशेध हो तब राजा जिस पक्ष के 
ज्यादा गवाह हों उस पक्ष को माने । अगर बराबर हों तो गवाही 
और गवाहों के शुण पर अथीत्‌ उनके विश्वास योग्य होने की 
बात पर ध्यान दे और गुण भी बराबर हो तो आह्यणों के वचन 
प्रमाण साने। गयाहों की संख्या पर ही निशेय नहीं होता था। 
सीभ-रहित एक भी राषाह मान्य होता था। छियों की गवाही 
श्थियों के मामले में तो मान्य समझी जाती थी किन्तु वैसे नहीं। 
ल्षियों को चब्बत़् स्वभाव का माना गया है । 
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अगान्य करए--वे करण आअर्थोव्‌ दरतावेज रवीकृति योग्य 
नहीं समझे जाते थे जिनको किसी शराबी, पागल, रोगी, सेवक, 
ताबालिंग ओर बुद्ध ने लिखा हो। ऐसे कर्जे में यदि पिता, भाई 
आदि की सम्पुष्टिन हो तो बह मान्य न होता था, क्‍योंकि ऐसे 
लोग अपना भला-बुरा नहीं समक सकते हैं और इन पर बेजा 
दबाव भी डाला जा सकता है। ठहराव (00779०) के कानून 
में ठहराव करने वाले की योग्यता पर बल्ल दिया गया है। ऐसे 
लोग रवतन्त्र रूप से कर्जा लेने के योग्य समझे गये थे। धारा ११ 
में यह बतल्ाया गया है. कि ठहराब करने वाला बाल्षिंग हो और 
स्वस्थ मन (50770 शांणपे) का हो। जो कर्जा कि सत्य भी 
साबित हो जाय किन्तु दिया बह शाश्र और व्यवहार के विरुद्ध 
हो तो ग्राह्मत माना जावेशा। इसीलिये जुए के लिये किये हुए 
कर्ज तथा जुर्माने के शेष के लिये लड़का उत्तरदायी नहीं माना 
जाता था। ठहराब के कानून (207/799 /०) की धारा २३ 
में ्ञोक नीति के विरुद्ध (9॥7078] ॥7त ०99088 ६0 0प0)0 
70!09) ठहराबीं को अमान्य कहा गया है।। किन्तु जो धन 
कुदम्ब की रक्षा के लिये लिया जाता था उसके लिये सारा कुटुम्ब 
जिम्मेबार होता था। इसी प्रकार गिरवी, क्रय-विक्रय आदि के 
व्यापार जिनमें छलत्न हो वे भान्य नहीं होते थ्रे और जिनसें घल 
का प्रयोग हुआ हो वे भी भूठे और अमान्य समझे जाते थे । 

आजकल के कानून में भी जिन ठहरावों भें धीोका (7800) 
या चल प्रयोग (0०७'00०7४) होता है अथवा जो कानून के या 
लोक नीति के विरुद्ध होते हैं, मान्य नहीं हो ते। स्वतन्त रजामन्दी फी 
व्याख्या करते हुए (०778०४ 4९० की धारा १४ में लिखा है-- 

(07867 ३8 हच्कांदें $0 ७७ [765 जता 46078 70॥ 
00800. 9५. (+)) 0०९/०७०७, (9) पघाप॥७ फीप्र७8०९) 
(8) ॥870, (4) ए87090978897/&/07 00 ॥9 68 ७,7 

दावा मान्य वे होने की अवस्थाएँ--बद्यपि आचीन समय का 
कानूत महाजन के पत्त सें कुछ अधिक था फिए भी सब प्रकार के 
दावे नहीं स्वीकार किये जाते थे और महाजन को भूठे दाचे पर 
दण्ड भी दिया जाता था। 

ज्षो वाद़ी ( मुदई ) ऐसे देश में धन द्थि। बतावे जहाँ कि 
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उस समय कजदार का न होना साबित हो अथवा पहले एक देश 
बतलाकर पीछे से आस्वीकार करे, या बात को पूर्वोषर संगत 
( शुरू से आखिर तक मेल खाती हुई ) न कहे, अथवा बात में 
हेर-फेर करे--जेसे पहले कह्टे कि मुझसे लिया है; फिर कहे मेरे 
बाप से लिया था--अथवा बार-बार पूछे जाने पर भी अपनी 
बात की पुष्टिन कर सके अथवा णकान्त स्थान में गवाहों से 
बातचीत करता दिखाई दे; अथवा प्रश्नों को बचाना चाहे और 
इधर-उधर की असंगत (।'०।००७॥॥) बातें करने लगे, अथवा 
अपनी बात को अमाशित न कर सके तो उसका दावा स्वीफार 
न किया जायगा। ( मलुस्म॒ति अध्याय ८ श्लोक ४३-४७ ) 
परिणाम--दावा कूठा होने का परिणाम केवल यही नहीं 
होता था कि प्रतिबादी (मुदहायलह ) को हजा दिलाया जाय 
बरन यह फि जिस अंश में उसका दावा भूठा हो अर्थोत्त यदि 
४५००) रुपये का हो और ३००) साबित कर सका हो तो 
राजा वादी पर शेष २००) का दूना ४००) दण्ड के लगायेगा 
ओर इसी प्रकार प्रतिबादी के इन्कार किये हुए धन में से 
जितना साबित हो जावे उसका दृना दण्ड ग्रतिबादी को देना 
पड़ता था । इस प्रकार दीवानी में फौजदारी भी शामिल हो 
जाती थी | देखिये मनुः अध्याय ८ श्लोक ४६--- 
यो यावन्निह नुवीताथ मिथ्या यावति वा वदेतू । 
ती नृपेण हांधमेज्ञों दाप्यों तद्द्िगुश दमम्‌|। 
क्जावसूली--महाजन का धन साबित हो जाने पर कर्जी- 
वसूली में दया कम की जाती थी। उसके लिये धार्मिक उपायों 
के साथ व्यवहार; छल; लड़के, बच्चे, खी, पशुओं को तंग करना 
ओर बल्ल का योग भी सान्‍य समझा गया था | 
धर्मेश व्यवहारेण ऋछक्लमाचरितेत च। 
प्रयुक्त साधयेदथ पद्नमेन बलेत च।॥ 
( सनुः अध्याय ८ श्लोक ४६ ) 
ज्ञेकित सब साधन व्यवहार में नहीं आते भे। कर्जे की 
किश्त और रुका बदतने आदि की भी प्रथा उन दिलों वर्तमान 
थी। धनी का काम करने से भी ऋण घुकाथा जा सकता था। 
श्रेष्ठ जाति के ऋणी लोगों के लिये किश्त थी और शूद्रादिकों 
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के लिये सेवा करके धन चुकाने की रिवाज थी। स्वजन लोग 
भी सेवा करके धन चुका सकते थे । 

यृद को दर--सूद की दर भिन्न-भिन्न वर्ण के त्ोगों के 
लिये भिन्न-भिन्न थी | समाज में उपयोगिता तथा काम करने की 
शक्ति के आधार पर यह भेद किया गया था। ब्राह्मण से द्वो 
पण सेकड़ा, ज्षत्रिय से तीन पण सेकड़ा, वेश्य से चार पण सेकड़ा 
और शूद्ध से पाँच पण सेकड़ा ब्याज लेने की आज्ञा थी | कोई 
खुशी से कम ले तो दूसरी बात थी । शूद्रों की गरीबी पर शायद्‌ 
उस समय ध्यान नहीं दिया जाता था | 


ह्विक॑ त्रिक॑ चतुष्क॑च पद्चक॑ शर्त समम्‌ । 
मासरय वृद्धि गृह्नीयाद्रणोनामलुपूर्वशः ॥ 

(मनु: अध्याय ८ रक्ञोक १४२) 

सूद साधारणतंया सवा रुपया सेकड़ा ( बशिष्ठ के मत से ) 

ओर २) सैकड़ा तक लिया जा सकता था किन्तु मूल और ब्याज 

एक साथ लिये जाने पर व्याज मूल की दूनी से ज्यादह कभी 

नहीं हो सकती थी। अगर जिनिस, गेहूँ, जो, चावल, ऊन आदि, 

दिया जाय तो मूल से पाँच गुना तक लिया जा सकता था। 

गिरवी रक्‍्खी वस्तु, मकान) खेत आदि का अगर धनी उपभोग 

करता था तो ऋणी उसके बदले में ब्याज से मुक्त हो जाता था | 

जिन वस्तुओं का रवामी की राजी से उपभोग किया जाता था 

उन पर चिरकाल तक स्वामी का हक बना रहता था। भोग 

करते से अगर बरतु खराब हो जाय तो उसका उत्तरदायित्व 

धनी पर रहता था | यदि चस्तु के मालिक के सामने कोई उसका 

उपभोग दस वषे तक करता रहे और मालिक उससे कुछ न 

कह्दे तो उस पर उपभोग करने वाले का अधिकार हो जाता था। 

इसको आजकल्ल की कानूनी भाषा सें पैएछ/8७ 008888900 
या कब्जा मुखालिफाना कहते हैं । 

उपसंहार--युराना कालूत चाहे किंन्‍्हीं बातों में सख्त 

हो किन्तु हमको उस कानूल को आजकल के कानून से मिलता 

चाहिये । ऐसा करने प्रर हमको मालूम होगा कि वे लोग' अपने 
सभय के अन्य देशों से उदार थे । 

[ व्यापार कोनूच! (१६:४७) || 
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हीनता ग्रन्थि 


स्वरूप-विवेचन--यह्‌ शब्द नवीन मनोविज्ञान की देन है। 
आजकल साहित्य और बातोलाप दोनों में ही इसका प्रयोग प्रचुर 
मात्रा में होने लगा है। इस सिद्धान्त का नाम डाक्टर एडलर से 
सम्बद्ध है। उन्‍होंने करीब-करीब सबसे पहले इसका सबिस्तार 
शांश्लीय विवेचन कर मनुष्य के व्यक्तित्व की मनोवेज्ञानिक व्याख्या 
की थी । उनका मूल सिद्धान्त यह है. कि मनुष्य बालकपन से ही 
अपने में कुछ न्‍्यूनताओं, हीनताओं वा कमजोरियों, जेसे शारीरिक 
दुबेलता, दृष्टिदोष, विकलाज्ञता, पंगुता, कुरूपता, अकुल्लीनता, सामा- 
ज्िक एवं पारिवारिक हीनत्व, अभीष्ट लाड़-प्यार के न सिल्ञने आदि 
का अनुभव करता है और वह उसकी कमी को पूरा करने तथा 
दूसरों की और अपनी निगाह में अपने को श्रे४ प्रमाणित करते के 
अथ सचेतन या अ्रवचेतन रूप से प्रयास करता रहता है। इसी 
प्रयास की अश्वत्ति उसके जीवम का लक्य बनकर उसकी सारी 
क्रियाओं और भावनाओं को नियन्त्रित करती रहती है। बह अपने 
को ओष प्रमाशित करने के उद्योग में नाता प्रकार की कंल्पलाएँ, जो 
कभी-कभी बहुत उच्छूड्ल्‍डल भी होती हैं, करते लगता है । पह अपने 
को देवोपम नहीं तो कम से कम एक ऐसा असाधारण वीर और 
उत्साही पुरुष समभने लगता है. जिसकी महत्वाकांक्षाएँ और असि- 
लाषाएँ समाज की असहृदयता के कारण पूर्णतया फलीभूत नहीं 
हो पाती । इस सम्बन्ध में उसकी कल्पना बड़ी उवेश हो जाती 
है। ऐसे लोगों की स्वाभिमान की भावना छुटमुई से भी अधिक 
संवेदनशील और सुकुमार होती है। जरा सी घात में वे अपने को 
अपमानित समभने लगते हैं । 

ज्ञति-ूर्ति--ये न्यूनताएँ कई प्रकार की होती हैं और उनकी 
जआुतिशपूर्ति के भी अनेक साधन होते हैं। मन्तुष्य एक प्रकार की 
ध्यूनता का दूसरी प्रकार की श्रेष्ठता से पल्ला बराबर कर लेता है-- 
जैसे अन्वों भें कल्पना-शक्ति बढ़ जाती है, ये प्रायः संगीतश्न हो' 
जाते हैं. और उनकी स्मरण-शक्ति भी असाधारणता आरप्त कर खेती 
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है। मुसलमानों में प्रायः नेत्रहीन लोग ही हाफिजजी हाते हैं । 
होमर, सूर, मिल्टन आदि इसी के उदाहरण हैं। संगीतश्ञ 
विथोवियन भी अन्धा था। इग्ल्िस्तात का काति याहइग्य छ्गढ़ा 
था, वह अपने लंगड़ेपन की हीनता को कुशल्न तेराक के रूप में 
पूरा कर' लेता थ।। उसके लिये नाविकां का कहना था कि यह 
कबि होकर बिगड़े गया, नहीं तो बड़ा सुन्दर नाबिक बनता। 
जायसी काना और कुरूप था। उसने अपनी कुछरपता का कॉबिता 
में सगवषे उल्लेख किया है-- 

एक नयन कवि मुहम्मद गुनी | सोई विभोहा जहि कवि सुनी ॥| 

जग सूमा एके नयनाहाँ। उमा सूक जस मखतन माहों ॥ 

कीन्हू समुद्र पानि जो खाश। तो प्रति भयड असूक अपारा ॥| 

इसमें प्राकृतिक क्षति-पूर्ति का सिद्धान्त निहित है। कबीर 

जुलाहे थे। उन्हें भी अपने जुलाहेपत की गबंपूएं चेतना थी--तू 
काशी का ब्राह्मण, मैं काशी का जुलाहा ।! उन्‍होंने इस कमी की पूर्ति 
हिन्दू मुसलमानों को फंठकार कर की हैं। इन दोपन राह 
न पाई ।! उन्होंने तो अपने को सुर-मुनि सबसे बड़ा कष्टा है। भूषण 
को अपनी भाभी के उपालम्भ से कि “नहीं तुमने गाड़ी भर नमक 
लाकर रख दिया है! हीनता-भाव फी जाग्रति होकर अपनी अतिभा 
को अकाश में ल्ञाने की उत्तेजना मिल्ली थी। उन्होंने शिवाजी के 
दरबार से पहली चीज जो मिजवाई थी बह कई (शायद अ्रद्धारह) 
गाढ़ी नमक था। गोस्वामीजी की भक्ति-सावना के मूल में भी 
उनकी पत्नी का उपालम्भ काम करता हुआ दिखाई पड़ता है । यदि 
जनश्रुति ठीक है. तो कालिदास की असाधारण प्रतिभा फा कारण 
उनका हीनता-भाव ही है। विज्ञान के क्षेत्र में सी ऐसे उदाहरणों 
की कमी नहों है। श्रामोफोन, टेल्लेफोन शआ्रादि का आविष्कत्तो 
एडीसन बचपन में बहुत कमजोर था। लड़के उसको बहुत तंग 
किया करते थ्रे। उसने अपनी भौतिक दुबंशता की कमी को 
मर्तिष्क की सबलता से पूरा कर लिया। पौराणिक साहित्य में 
बालक भुव का उपाख्यात इस हीनता-भाव का ज्वलन्त उदाहरण 
हूं। विमाता के उपालम्भ से वे भगवान्‌ की भक्ति-द्वारा इन्द्र पद के 
अधिकारी बस गये और श्रव तारे के रूप में हृदता के अतीक 
कह लाने क्गे । | 
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विभिष मार्ग--नित्य के पारिवारिक जीवन में हम देखते हैं 
कि जिन लड़कों को छोटे होने के कारण हुकूमत का अधिकार कम 
रहता है या किसी प्रकार से माता-पिता का लाड-प्यार कम मिल्लता 
है, वे पढ़ने में तेज निकल जाते हैं। जब यह ज्ञति-पूर्ति का भाव 
समाज के साथ समझौता करते हुए उचित साधनों का अवल्वस्वन 
करता है तब तो वह व्यक्ति को निर्दोष रूप से उच्च पद पर प्रति- 
प्ठित कर देता हे। इस प्रकार का हीनता-भाव स्वस्थ कहा जा 
सकता है। किन्तु मनुष्य जब संस्‍ते साथनों को काम में लाता हे 
अथवा जल्दबाजी करता है तथ वह भावना अस्वस्थ रूप 
धारण फर मनुष्य में शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न कर 
देती है। 

सरते साधनों में जो अधिक प्रचलित है बह यह है कि 
अपनी कमजोरी को लोगों के सामने न आने दिया जाय अथवा 
उसको येनकेनप्रकारेश छिपाया जाय, जेसे काने आदमी अथवा 
विक्ृत नेत्र वाले रंगीन चश्मा लगाये रहते हैं । 

मिकक--यहु प्रवृत्ति किक का रूप धारण कर लेती हे 
ओर साधारण ल्लोग मिभाक को ही हीनता फी भन्थि कहने लगते 
हैं। यह भी हीनता-भाव का एक रूप है' क्‍थोंकि इसमें मनुष्य 
अपना ऐब छिपाकर ही बड़ा बना रहना चाहता है, किन्तु यह ग्रत्थि 
का रूप तभी धारण कर लेता है जब व्यवहार कुछ असाधारण 
हो जाता है, नहीं तो भावना मात्र (5८78०) ही रहता हैं। 
ऐसे लोग सभा-सीसाइटियों भें नहीं आना चाहते हैं, बीमारी का 
सहज-स्ुल्लभ बहाना बना लते हैं। अयोग्यता के उद्घाटन होने के 
भय से व्याख्यान देने के लिये अवकाश का अभाव यागत्ला 
खराब होता बता देते हैं। कभी-कभी अपना ऐब छिपाने की 
अत्यधिक उत्सुफता चोर की दाढ़ी के तिनके की भाँति उनका भेद 
खोलने भें सहायक होती है। 'नाव न जाने आँगत टठेढ़ा' की बात 
भी हीनता-मनोवृत्ति की परिचायक होती है। किसी को अपनी 
गरीबी की भिकक होती है तो किसी को अपनी हीन सामाजिक 
स्थिति की और किसी को अपनी झुरूपता की। जायसी, फंबीर 
आदि ऐसे पुष्प कम' होते हैं जो अपनी मिक्रफ पर विजय पाकर 

के हूँ 

समाज को खुली बुनौती देने को तैयार हो जाते हैं.। ' 


६ हीनता प्रस्थि 


सरते साधन--लोग अपनी बविद्वत्ता और बुद्धि की कमी को 
सुन्दर अप-दू-्डेट फेशन के कपड़ों से पूरा कर तेते हैं।णएक 
अड्जरेजी लेखक ने लिखा है कि बहुत से लोग यदि अपने मरितष्क 
से एक नया विचार नहीं निकाल सकते हैं तो अवसर पर अपने 
टूछू से एक नया सूठ तो निफाल ही सकते हैं और उस पासपोर्ट 
के आधार पर उँची से ऊँची सोसाइटी में प्रवेश पा जाते हैं। कम 
प्रतिभाशील व्यक्ति प्रायः छुलेखक होते हैं। वे लोग बढ़िया ग्लेज्ड 
कागज, सुव्यक्त हाशिये, लाल स्याही के शीर्षकों और रवरूछ लेखन- 
प्रणाज्ञी फे बल पर साहिन्यिकों की श्रेणी में पहुँच जाते हैं | उनके 
पास चश्मा, रेशमी कुत्ती, दुहरे-तिहरे फाउन्टेनपेस आदि साहि- 
ध्यिकता के बाहरी उपकरण सर्वाज्ञपूणेता के साथ घतेमाम रहते 
हैं। सुन्दर वेश-भूषा और बाह्य स्वच्छता कुरपता को भी किसी 
अंश में ग्रात्न बना देती है और साथ ही गरीबी पर भी एक 
अम्ेश्रप्रायं आवरण डाल देती है। ऐसे लोगों को यह लाभ अवश्य 
होता है. कि वे अपने कपड़ों को स्वच्छ और सुब्यवस्थित रखते 
की कमखचे-बालानशीनी कला सीख जाते हैं। अकुल्लीनता को 
छिपाने के लिये असाधारण धार्मिकता का आश्रय लेकर बहुत से 
लोग चन्दन-बन्दन, कंठी-साला, पीसाम्बर या सनिया का परिधान, 
खड़ाउओओं की खट-खद और कान की खूंटी पर अवल्ञस्बमाम 
अथवा कुर्त के गल-बातायन से फाँकी देते हुए परम, पवित्र यज्ञो- 
प्रवीत आदि उच्चता के प्रमाणपत्रों का समय-कुसमंय अझयाचित 
एवं अब्ांछित प्रदशन करते रहते हैं। नेतिक हीनता को छिपाने के 
लिये कुलीन ह्ोग भी अपनी धार्मिक चादर को कुछ गहरा रंग 
फेते हैं। पघन और पिश्ा के अज्ञाच की पूर्ति भी फभी-की 
कुलीनताजन्य छूआछूत के अ्रदशेम से की जाती है | 

शान का प्रदर्शन--शान जतल्लाने के मूल में भी प्रायः हीमता- 
भाव रहता है। वे लोग अपनी कमजोरी के चारों ओर शेखी और 
डींग का एक ईषत्‌ पारदशेक परकोटा खड़ा कर लेते हैं किन्तु 
बहुत से लोग उसमें आतंक की घिजली लगाकश उसको दूसरों 
की आलोचना-दृष्टि के. स्पशे से सुरक्षित कर लेते हैं। आतंकवान 
व्यक्ति दूसरे को भय्याक्रान्त अवश्य करता है किन्तु बेह स्वयं भय 
का शिकार बना रहता है.। उनके आल्लोचक गूँगे के गुड़ के 
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आस्वाद की भाँति नहीं वरन कुनीम के आरवाद की भाँति 
कठ्ठता का अभिव्यक्तिशूस्य अनुभव किया करते हैं । 

खुशामद--हीनता-भाव वाले व्यक्ति प्रायः खुशामद-पसन्द 
भी होते हैं क्योंकि खुशामदी लोग उनको आत्मश्लाघा के दोप से 
बचा देते हैं ओर उनकी महत्ता की स्थापना और आत्मभाव की 
वृद्धि में सहायक होते हैं। आत्मभाव को आधात पहुँचाने के 
कारण आलोचक असह्ाय हो जाते हैं। जिनके पास घन-बैभव 
नहीं होता और फक्षतः जो लोग चाहुकार भज्ञों के कलगुझ्न से 
वंचित रहते हैं उन बेचारों को अपने ढोल्न आप ही पीटने पड़ते हैं । 
जो ल्लोग कुछ करके दिखा देते हैं उनकी शेखी भी दुधारु गाय की 
लात की भाँति सहाय हो जाती है. किन्तु ढपोरशंखों की बड़ी सद्ठी 
पत्नीत होती है । 

खट्टे अंगुर--हीनता को छिपाने के लिये कुछ ज्ञोग अपनी 
हीनता को नगणय समभते हैं | यह साधन बहुत बुरा नहीं है. 
किन्तु बह उन्नति की दिशा की ओर अग्रसर करने वाले भागे 
को अवरुद्ध कर देता है। खट्टे अंगूर की कहानी की निराश 
लोमड़ी की भाँति बे कहते हैं, 'फस्टे डिवीजन में पास कर लेने से 
क्या होता है भाई, नौकरी के लिये व्यावहारिक ज्ञान चाहिये, 
सलीका और हाकिमों से रसूक (पहुँच) चाहिये। पढ़ने में शरीर 
घुल्ा देने से क्या लाभ ?! यदि विद्या हुईं किन्तु वेश-भूषा और 
कपड़ें-लत्ते में सिलविल्लापन रहा तो ब्रे कहने लगते हैं, भाई; 
ऊपरी दीप-टाप से क्‍या ? गूदड़ी में भी लाल नहीं छिपते हैं।' 
जिनके पास भौतिक बल का अभाव होता है वे शारीरिक बल को 
पशुबल कहकर उसका तिरस्कार करते हुए कहते हैं, “भाई, 
आध्यात्मिक वल्न के आगे भोतिक बह पानी भरता है। महात्मा 
गाँधी को ही देख लो, डेढ़ पसल्ी के आदमी थे मगर सारी दुनिया 
को आँगुली पर नवाये फिरते थे ।! थदि कोई काले अक्षर को मेंस 
समभमे वाले सिंहजी हुए तो गये से कहते हैं. कि 'पढ़े-तिखं हुए 
तो क्‍या ज्ञाभ ? एक तभाचा मार दो तो आँखों के सामने अँधेरा 
छा जाथ' | ग्लूकोज, फूट साल्द और इंजेक्शन के बल पर जिन्दा 
रहना जीते जी भौत है.” यदि आलसी हुए तो' कहने क्गे कि 
भाई में ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ जो बेकार अपने खून को सुखा 
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डालो । भूखे भजन न होइ शुपात्षा ।! ऐेसे लोग तुरन्त ही 
साम्यवाद की दुह्ाई देने लग जाते हैं और अपने को सामाजिक 
विषमताओं का शिकार बतलाने में जरा सा भी संकोच नहीं 
करते, अपने दोष को छिपाने के लिये दूसरों पर दोषारोपणा 
करना उनके बायें हाथ का खेल है । वे सहृदसता के बीज बोये 
बिना ही सहानुभूति की फसल लहलहाती देखना चाहते हैं । यदि 
उसके दशेन नहीं होते तो मक्का उठते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने 
ओर बेइेमान कहने में वे अपनी बहादुरी और इमानदारी की 
चरम इतिकतेव्यता समभते हैं। यदि कोई देश-सेवक हुए तो 
लेखकों की हँसी लड़ाने लगते हैं--बड़े-बढ़े पोभे लिखने से क्‍या 
ल्ञास ? अभिव्यक्षनावाद और साधारणीकरण से देश का कल्याण 
नहीं होता है ।' मुझ जैसे ज्ञोग जो जीवन में व्यवस्था नहीं ला 
सकते वे उपदेश देने लगते हैं कि भाई, नियम मलुष्य के लिये हैं, 
मनुष्य नियमों के लिये नहीं है। जिसका जीवन नियमों की 
लोहशज्जला में बँधा रहता हे उसके ज्िये कहा जा सकता है-- 
वूथा गत॑ तस्य' नरस्य जीवितम” बह मनुष्य नहीं है, मशीन है । 

नकद समुदाय--हीनता की क्षति-पूर्ति का एक सरता साधन 
यह भी है कि हीनता को ही भ्रहत्ता समझा जाय। बहुत से लोग 
नकटा सम्प्रदाय के नायक फी भाँति, जिसकी नाक कट जाने पर 
पुसने लोगों भें यह प्रचार किया था कि नाक कटने पर ईश्वर 
दिखाई पड़ता हे, अपने दोषों का गुणों के रूप में प्रचार करते हैं । 
शुद्ध न लिखने वाले लोग प्राथ: व्याकरण की अब्ेल्लना फो ही 
हिन्दी की उन्नति के लिये आवश्यक बतल्ाते हैं। 'भाषा को 
व्याकरण की वेड़ियों से जकड़ देने में उसकी गतिशील्षता मारी 
जाती हैं. । गोश्त अण्डे खाने वाले मांसाहारी होने में ही भारत 
के त्राण का एकंसात्र उपाय बतलाते हैं; और साहित्य में भी 
उसका प्रचार करते हैं। कोई सादा जीवन व्यतीत करने की आड़ 
में सिलबिल्लेपन का पोषण करते हैं तो फोई अपनी आवारणी के 
समथेन में रवातंत्य-भाव की दुहाई देते हैं। थे रूढ़िवाद के गढ़ 
88 लिये भध्यकाल्लीन योद्धाओं की भाँति सदा जद्योगशील 
रू | 


त्ध 


रोग और विकृतिया--अपने फो उपेक्षित समभझते वाले लोग 
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(विशेषकर देवियाँ) दूसरों की सहालुभूति के केन्ह बनने के लिये 
बीमारी का बहाना ही नहीं करते बरन वारतव में बीमार पड़ 
जाते हूँ । उनकी इच्छा वार्तबिकता सें पॉरशित हो जाती है। 
एक साहब अपनी पत्नी के साथ कलह से बचने के ल्विये बीमार 
पड़ गये थे। उन्नति के अभिल्लापी लोगों को उदन्नति-मागे में बाधा 
पड़ने पर भी कभी-कभी बड़ी मानसिक विर्ृतियाँ हो जाती हैं । 
अमीर लोग प्रायः मन्दारिन के शिकार रहते हैं, असली बात यह है. 
कि ये मन्दाप्मि के ही कारण अमीर बन जाते हैं। मन्दाप्ि के कारण 
घनका स्नेह भोजन से हटकर उसके श्राप्त करने बाले साधन में 
केन्द्रित हो' जाता है। एडलर ने तो बहुत से लोगों में दमे की 
बीसारी को भी हीनता-भाव के कारण कहा है। उन्नतिपथ में 
मानसिक दोड़ को शारीश्कि प्रतिक्रिया हॉफने या दमे का रूप हो 
लेती है।। यह सिद्धान्त का अतिशयतापू्ण समथन प्रतीत होता है, 
किन्तु बहुत सी मानसिक विक्ृतियों के मूल में हीनता-भाव अवश्य 
रहता है | 
हीनता-भाव वाला दूसरों के प्रति सदा शंकित रहता है । 
उसके कल्पित दुःख बढ़ जाते हैं और बह कभी भी समाज के 
साथ समभौता नहीं कर सकता है। जो ज्ञोग उसकी महत्ता और 
आत्म-भाव के पोषण में सहायक नहीं हो सकते उनके अति 
असहिष्णु बन जाता है। जब दो हीतता-भाव के शिकार तेजरवी 
लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं तब संघष उत्तरोत्तर बढ़ता जाता 
है, वे एक दूसरे के तेज को सहन नहीं कर सकते हैँ--“अधिक 
आअँधेरो जग करें मिल्ति मावस रवि चन्द ।! 
निदान और विकित्ता--किसी रोग को दूर करने का सबसे 
अच्छा उपाय उसका निदान है। प्रायः लोग अपने हीनता-भाव 
को पहचान नहीं पाते; इतना ही नहीं, बतत्ाने पर भी स्वीकार 
नहीं करते। अधिकांश लोग अपने को पूरे ससभका करते हैं। 
हीनता-भाव सहज में' समझ में भी नहीं झा सकता। इसके लिये 
आत्मविश्लेषण की जरूरत है'। समाज का दोष तो है ही किन्तु 
जो लोग उसके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं उनकी उसका 
कारण अपने में मी खोजनां चाहिये। कहीं हीसता-भाव तो कास' 
नहीं कर रहा है। कारण का जान लेना भी एक प्रकार का 'इल्ाज 
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है। रोग के कारण की तुच्छता का ज्ञान उस पर विजय लाभ 
करने का स्वाभाविक साधन है। यदि हीनता-भाव को मनुष्य 
समभान का साहस न कर सके तो उसकी क्षतिलपूर्ति का वैध 
साधनों द्वारा समाज के साथ समझौता करता हुआ उद्योग करे। 
महत्वाकाकज्षा अवश्य रकखे किन्तु उसे उचित सीमा से बाहर न 
होने दे और साथ ही अपनी महत्ता के ढोल बजाकर दूसर्रों पर 
आक्रमण न करे, रघुवंशियों की भाँति फलोद्य तक पूर्ण प्रयक्नशील 
रहे और दूसरों की आलोचना से दुखी न हो। प्रजुत्व-कामना 
आरश महत्वाकांक्षा उन्नति का मूल हे किन्तु उस पर नियन्तशा 
रखने की आवश्यकता है । समाज-सबक को प्रभुव्व-कामना के 
कीटाणश से हमेशा सचेत रहना चाहिये। जो ज्ञोग सेबा-भाव में 
प्रभुत्व-कामना को आश्रय देते हैं वे लोग सेवा के महत्व को घटाते' 
हैं; फिर भी वे अकमेण्य लोगों से अच्छे हैं । 

मानवताएू्ण कतव्य--समाज में दूसरों के हीनता-भाव को 
वूर करना एक महत्वपूर्ण पुएय का काम है और विशालहृदयता 
ओर मानवता का परिचायक है। हीनता-भाष से प्रेरित उन्नति- 
पथगासी को सहयोग गअ्रदान करना प्रत्येक सहृदय का कतेव्य है। 
दुधारु गाय की भाँति उसकी दो लात भी संह ली ज्ञायेँ तो बुराई 
नहीं, लेकिन उसको मरखलनी भी न बनने देने के लिये उस पर 
प्रेम का शासन बाछनीय हैे। सिकक वाज्ञों की हँसी उद्धाकर 
नहीं बर्न्‌ उनको प्रोत्साइन देकर, उनकी बड़ाई करके, हीनता 
दूर करना एक श्रकार की समाज-सेवा है। 

प्श्ुव-कासना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। किन्तु बह प्रशुता 
सहृदयता, गुण, शीक्ष-शाह्यीनता और योग्यता की होनी चाहिये' 
भय और आतंक की नहीं। अभुव्व-कामना की स्वाभाविकता 
स्वीकार करते हुए भी उसका नियन्त्रण आवश्यक है। इसका 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप सहाभयक्क॑र हो जाता है, इसलिये श्रीमदूभागवत 
का यह बाक्य सदा स्मरण रखना चाहिये-- 

अ्रवृत्तिरेषा भूतानां निव्त्तिस्तु सहाफंत: ।! 
'। े [ मन की बातें! | 


पूथ-निर्णय 


तके-शास्र के आचाय हमको यह बतल्लाते हुए नहीं थकते हैं 
कि सब मनुष्य बोद्धिक प्राणी हैं, किन्तु प्रत्येक मनुष्य के जीवन 
में ऐसे अवसर आते हैं जब वह अपने बुद्धि-व्यापार फो स्थगित 
कर अपनी बौद्धिकता का आभास मात्र देता है। प्रायः अधिकांश 
मनुष्यों के; जो अपने बौद्धिक ग्राणी होने पर गये करते हैं, जीवन 
भें ऐसे अवसर आते हैं जब वे किसी व्यक्ति या जाति या वर्म 
के सम्बन्ध में बिना विचारे हुए अपने पूर्वे-निणेयों के अनुसार 
काम करते हैं। अथवा अपने व्यक्तित्व या सामाजिक व्यापारों में 
अंध-विश्वासों से नियंत्रित होते हैं। वे उस समय अंध-विश्वासों 
को तके-सम्मत नहीं तो अनुभव से पुष्ट अवश्य मानते हैं इन 
पूवे-निणेयों में अव्यक्त रूप से आत्म-श्रेष्ठतता और दूसरे के अति 
घृणा का भाव रहता है। इसलिये हम उस व्यक्ति से स्वयं अल्नग 
रहकर अथवा उसे रखकर बचना ही नहीं चाहते, बरन्‌ उसे समता 
के व्यवहार का अधिकारी भी नहीं समभते । 

व्युतत्ति--अँग्रेजी में' एक शब्द है. 'प्रेब्यूडिस!। उसको हम 
कभी-कभी पूर्व-आह भी कहते हैं; किन्तु पूवे-निणेय उसका ठीक 
शाब्दिक अथे हो जाता है| पहले रोमन लोगों में न्‍्यायात्षय के 
निणेय से पूर्व अभियुक्त की सामाजिक स्थिति की छानबीन की 
जाती थी | उस सामाजिक स्थिति के अलुकूल ही निणेय दे दिया 
जाता था। इसी प्रथा से अंग्रेजी के 'प्रेज्यूडिस” शब्द का जन्म 
हुआ हैं.। हमारे यहाँ भी ब्राह्मण अवध्य माना जाता था। यह 
उसकी सामाजिक स्थिति के अनुकूल ही निर्णय था | 

महत्व-इन पूर्व-माहों और पूर्व-निणयों का मातव-जीवन 
में विशेष महत्व है । बिरले ही मनुष्य ऐसे होंगे जो इन पू्-आहों 
के माथा-जाल से बचे होंगे। हमारे वैयक्तिक और राजनीतिक 
जीवन के बहुत से संधर्षों के मूंल्र में यही पूर्व-निणेय होते हैं । 
यह हमारे बुद्धि-व्यापार को स्थगित कर देते हैँ। हम अपने 
पूबे-निर्णय के भ्रतिकूल कोई बात झुतता पसन्द नहीं करते हैं, 
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सुनत भी हैं. तो हमें बह तकशून्य जँचती है । हम अपनी हठधर्गी 
पर डठे रहते हैं । हम दूसर के साथ अन्याय करत हुए भी अपने 
को सवेथा निर्दोष समभत हैं। 

मोटे प्रकार>-हमार पूवर-्ननशय कभी-कभी सोध व्यक्ति के 
सम्बन्ध में होते हैं और कभी वे पूरी जाति या पूरे वग के सम्बन्ध 
में हाते ६ और उसी जाति या वगे के नाते वर्याक्त भी हमारे पूव- 
निणंय का शिकार बनता है। कभी-कभी व्यक्ति के कारण जाति 
के सम्बन्ध में भी पूव-निणय बन जाते हैं। ये पूव-निशय व्यक्ति के 
पक्त में हात हैं और विपक्ष में भी। प्रायः वे विपक्ष में ही होते हैं 

गरीर तब ये हैेप के निकद आ जाते हैं। जब पक्ष में होते हैं 

तब पक्तपात कहलाते हैं। पहले हम व्यक्ति से सम्बन्धित पृ 
निणयों पर विचार फरेंगे। जाति-सम्बन्धी पूब-निणंयों की बात 
समझ लेने से जातीय भेद्‌ू-भाव की बात भी समझ में आ जायेगी । 
हमारे पारस्परिक भेद-भाव किसी न किसी प्रकार के पृर्व-निणुयों 
पर आधारित होते हैं । 

व्यक्तियत--हम किसी व्यक्ति-विशेष के सम्बन्ध में पहले 
से ही यह धारणा बना छोते हैं कि अम्ुक व्यक्ति अनिष्टकारी 
है। उससे हित होने की सम्भावना नहीं। ऐसे व्यक्ति अपनी 
जाति के भी हो सकते हैं और दसरी जाति के भी । 

अनिए्टकारी व्यक्ति ओर उसका परिवार--इस प्रकार की ड्ेषपूर्ण 
धारणा के कई कारण होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ते हमारा कसी 
अनिए्ट किया हो तो हम समभ लेते हैं कि बह हमारा हमेशा अनिष्ट 
करेगा। इतसा ही नहीं, ऐसे मनुष्य के लड़के-बश्चों और कुडुम्बियों 
पर भी विश्वास नहीं रहता है| उदार लोग तो यह तक करते 
हैं कि मलुष्य मनुष्य ही है, कभी उसमें कमजोरी आ गई तो 
कोई आश्रय नहीं, किन्तु मनुष्य का व्यवहार सदा एकसा नहीं 
रहता है। पूज-धारणा से प्रसित लोग यह कह सकते हैं कि वह 
एक बार तो निश्चित रूप से चूक गया; अब क्या गारंटी है कि वह 
न चूकेगा, अथवा जिसकी सुई पर नीयत डिग गई वह सोने 
का लालच कब्र छोड़ेगा | घर के लोग भी एकसे नहीं होते । 
बाप-बेटे की अक्ृति में भी फरक होता है। उदार लोग यह 
सोचते हैं कि प्रिता यदि चोर हे तो यह आवश्यक नहीं कि पुत्र 
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भी चोर हो। सम्भव है, पुत्र ने अच्छी शिक्षा पाई हो और अच्छे 
बातावरण में रहा हा । वशानुगतता हमेशा ठीक नहीं होती है। 
कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है। खारे समुद्र से अमृत और 
विप दोनों ही निकले थे। अनुदार लोग वंशानुगतता में अधिक 
विश्वास करते हैं। लोग श्रायः दोनों ही प्रकृति के होते हैं, कुछ 
उदार और कुछ शक्की । उदार लोग पूबे-आहों के कम शिकार 
बनते हैं और शक्की लोग कुछ अधिक मात्रा में इनसे प्रेरित 
रहते हैं । 

मतभेद ओर हच्छा/ओं के अवरंोध से--जो लोग इमानदारी से 
भी हमारी इच्छा या मत के विरूद्ध जाते हैं, हम उनके विरुद्ध 
सहज में ही पूब-धारणाएँ बना लेते हैं। बात यह है कि प्रायः लोग 
अपने को इमानदार और सही रारते पर संमभते हैं। जो हमसे 
मतभेद प्रकट करता है, बह हमारे अहं-भाव को आधात 
पहुँचाता है'.। हम उसको मिथ्यावादी, प्रभादी और आइडम्बरी 
समभने लगते हैं। अपने मागे से भिन्न मांगे पर चलने वाले को 
पथश्रष्ट समझना स्वाभाविक ही हो जाता है। उससे किसी अच्छी 
बात की आशा करता दुराशा मात्र हो जाती है। एक पक्तु का 
सारा व्यवहार दूसरे पक्त के मतभेद से दूषित रूप॑ से अभावित 
हो जाता है। ऐसे लोग अपनी अहंमन्यता में यह भूल जाते हैं: 
कि ईमानदारी का भी मतभेद हो सकता है और किसी का अपने 
से मतभेद प्रकट करना अपनी अवमानता नहीं। मतभेद के भी 
कई कारण हो सकते हैं । 

हेप्यो या बेर--कभी-कभी ईप्यो या बेर भी हमारे पृव-परहों 
का कारण बन जाता है। प्रेम की भाँति वर भी अन्धा होता है । 
प्रेम हमको प्रेम-पात्र के अवशुणां की ओर से अन्धा कर देता है 
ओर बेर शुर्णों की ओर से। यह आवश्यक नहीं कि जिससे 
हमारी ईैष्यों हो था जिसके प्रति हमारा बेर हो, वह भी हमसे 
ईष्यो या बेर रखे, किन्तु हम ऐसे व्यक्ति की ईमानदारी में शक 
करने लग जाते हैं। 

आकृति का आधार--बाह्म आकृति भी इस प्रकार के पूथे-माहों 
में थोड़ा-बहुत कारण या कारणाभास होती है। कुछ लोगों की 
आकुति से ही ऐसी ऋरश्ता या भयंकरता होती है. कि उनकी 
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अनिष्टकारिता के सम्बन्ध में हमारी हठपूण धारणा चन जाती 
है। आकृति के साथ वेश-भूषा भी लगी रहती है। आकृति 
के सम्बन्ध में एक ग्रफार की सहज-बुद्धि सी काम करती 
मालूम होती है। व्यक्ति को हम देखते दही गिणशंय कर लेते 
हैं कि यह अनिष्ठकारी है जीर इससे हमारा काग न चल्लेगा। 
गुणों के सम्बन्ध में तो प्रसिद्ध ही हे--यत्राकृतिरतत्र गुणा 
बसन्ति! अर्थात्‌ जहाँ सुन्दर आक्वत होती है वहाँ गुणों का 
वास होता है। यह बात स्वयं ही संदिग्ध है । इसका उल्लदा है. 
धत्रांगायां विकृतिरतत्राबशुणा: बसन्ति |! शकाक्षी लोगों को तो 
कवाचित्‌ काशो भवेत्‌ साथु?” के आधार पर शंका की दृष्टि से 
देखते हँ। बेचारे शुक्राचार्य तो यजमानहिताय अपनी बिकृति 
करा बेठे ( बामनावतार की छल्लपूणो यावना से बलि की रक्षा 
के लिये संकल्प के अर्थ जल डालने वाले टोंदीदार गदू ए में 
बेठ गये थे कि संकल्प का जल्य हीस गिरे; यजमान ने ठोंटी 
को साफ करने के लिये उसमें कुश डाल्कर गुरुदेव की आँख 
फोड़ दी ) किस्तु उनके घगे के सब अभिशप्त से हो गये । बेचारे 
कानों को नौकरी कठिनाई से ही मिलती है'। चतुर मन्यरा ने तो 
अपनी सफाई में पहले से ही कह दिया थ। कि काने-स्ोटे-कूब रे 
लोगों फो सब शंका की हृष्टि से देखते हैं । 

जातिगत पूर्व-नर्शय--हमारे बहुत से पूर्वेॉनिणेय व्यक्ति से 
सम्बन्ध न रखकर एक प्रकार के बे या ज्ञाति के लोगों से 
सम्बन्धित हैं । वे व्यक्ति के निजी मेतिक दोप के कारण नहीं 
होते, वरम्‌ इसलिये कि बह अमुफ जाति, बे, रंग था आकार- 
प्रकार का होता है.। इस प्रकार के प्र्ष-निशेय बँधे-बैंधाण ढाँचों 
पर, जिनको अंग्रेजी में 'श्टीरियोटाइप' कहते हैं, निर्भर होते हैं. । 
वहाँ पर व्यक्ति की अपेक्षा उस साँचे या ढाँचे को अधिफ महत्व 
दिया जाता है | हब्शी जाति का मनुष्य 'निगर' पहले कहल्लायेगा, 
मिस्टर टामस जान्सन पीछे | मिरटर टामस चाहे जितने धनवान 
सुसंस्कृत हों, हमारे व्यवहार में उस ढॉँचे का रूप पहले 
आ जायगा। ऊपरी व्यवहार चाहे जैसा हो, मन में तो एक 
खिंचाव पैदा हो ही जायगा। इंटलीवाला एन्टोनियो भेजिनी 
पीछे कहलाता है, पहले बह 'डागो” त्ताम से अभिदवित 
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होता है। इसी प्रकार लोग अँग्रेजों को जॉन बुल कहते हैं। 

सामाजिक दूरी--ऊपर वर्णन किये गये खिंचाव को “सोशेल्न 
डिस्ट्रें! या सामाजिक दूरी कहते हैं। हम लोग किसी अंश में 
दूसरे घमम या जाति के लोगों से घुल-मिल जे हैं और बहुत अंश 
में उनके निकट आ जाते हैं, किन्तु जहाँ तक क्ल्बो, होटलों, 
गोप्ठचियों, मजलिसों, सहभोजों, हँसी-मजाक, कहकहबाजी तथा 
जातीय सभाओं का प्रश्न आता है वहाँ बय॑ व्य॑ और यूय॑ युय॑, 
अथोतू हम हम हैं और तुम तुम हो की भावना आ जाती है और 
सामाजिक दूरी प्रकाश में आने लगती है। यह सामाजिक दूरी 
गोरे, काले, ईसाई, यहूदी, हिन्दू, मुसलमान, अवशो-सवर्णो और 
सबण में भी भिन्न-भिन्न बणे के लोगों में दिखाई पड़ती है । कभी- 
कभी भिन्न-भिन्न प्रान्तों के लोगों में भी इस दूरी का आभास 
मिल्ञता है । 

संवेदनशीलता मे भेद--इन पूर्व-निणेयां के सम्बन्ध में भिन्न- 
भिन्न देशवासियों की संवेदनशीलता प्रथक्‌-प्रथक्‌ होती है। 
श्री किम्बालयंग ने अपनी 'ए हैँडबुक आव सोशेल साइकोलॉजी” 
में बतलाया है कि फ्रांस के इकत्तीस होठलों भें पूछा गया कि 
क्या वे अश्वेत लोगों को अपने यहाँ रखना पसन्द करेंगे तो 
इकत्तीस में चौबीस का उत्तर रवीकारात्मक था; इसके विपरीत 
इंग्हिरतान के बीस होटलों में से केवल चार का रबीकारात्मक 
रहा | भिन्न-भिन्न रिधतियों में सिन्न-भिन्न जाति के लोगों के सम्बन्ध 
में पसन्द का अनुपात अलग-अलग होता है.। उसी पुस्तक में एक 
गणुना-चक्र दिया गया है, जिसमें सत्रह सौ पद्चीस अभरीकियों 
के अश्नों के उत्तर के अनुपात पर यह बतलाया गया' है. कि जहाँ 
वे ऑँप्रेज जाति में सौ में चौरानवे से सम्बन्ध करने को तैयार हैं; 
पहाँ हिन्दुओं में सौ में से एक के साथ विवाह-सम्बन्ध करने को 
प्रस्तुत होंगे। इनके क्लब छँगेजों को सी में से सत्तानवे को दाखिल 
करने योग्य समझते हैं तो हिन्दुओं में से सात को । ये हिंन्दुओं में 
सौ में से इक्कीस को अपने साथ काम-काज में साभी बना 
सकते हैं। 

पूर्-निर्शयों के आधार--हेस' प्रकार के पूर्ष-निणेयों के आधार 
होते हैं--रंग। गंध, जाति; धरम; वर, राजनीतिक दल आदि; 
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यहूदी-इसाई, यहूदी-अरब, अमरीकी-मीगो, पूजीपति-मजदूर, जमी* 
दार-किसान, अवशा-सबर्णे, इत्यादि। एक उदाहरश से मेरा 
कथन स्पष्ट हो जायगा। वटेसबग के किसी शहर की कॉंसिल ने 
किसी यहूदी डाक्टर को उसकी योग्यता के कारण कुछ विशेष 
सुविधाएँ दे दीं। वहाँ के पादरीवग ने नाराजगी प्रकट कग्ते हुए 
कहा--एक यहूदी के हाथ से बचने की अपेक्षा ईसामसीह के हाथ 
मरना अच्छा है । हमारे यहाँ भी एक मसला हे--भंगी के भारे 
लड़का अच्छा होय उससे मरा भल्ला। किन्तु हमारे देश में 
रवारथ्य के सम्बन्ध में ऐसे पूबे-निणेय कम व्यवहार में आते हैं । 
गज बाबली होती है। फिर भी जाति, धर्स, रंग आदि के सम्बन्ध 
में ऐसे पूवे-निणेय बड़े हें। सब॒ल होते हैं. । 

रंग का आधार--रंग का आधार यूरोप और अमरीका में 
बहुत अधिक है । जहाँ उनको ईसाई धर्म विश्व-भ्रातृत्व का पाठ 
पढ़ाता है वहाँ रंग के आधार पर मनुप्य मनुष्य में भेद किया 
जाता है। यह भेद अमरीका के गोरों और नीग्ो लोगों में कुछ 
अधिक है। यद्यपि सेद्धान्तिक रूप से उत्तरी अमरीका की अपेक्षा 
दक्षिणी में यह संभस्या कुछ फठिन है, फिर भी उत्तरी अमरीका 
में भी रंग की रेखा पर्याप्त रूप से उप्र है। दक्षिण अफ्रीका में गोरे 
और हिन्दुस्ताती तथा अफ्रीका के मूल निवासियों का संघर्ष काफी 
उग्र है। रंग-भेद के आधार पर रेलों; होटलों, स्कूलों में पार्थक्य 
दिखाई देता है | महात्मा गांधी को भी इस रंग-भेद के खिल्लाफ 
संघर्ष करना पड़ा था। वक्षिण अफ्रीका में लिंचिंग अथौत्‌ ढेले 
मार-मारकर नीग़ो को सार देने की अथा अब भी अवशिष्ट है । 
इससें प्राथः नीगी लोगों का गोरी स्त्रियों से अनुचित सम्बन्ध 
कारण बन जाता है । वारतविक के अतिरिक्त काल्पनिक आशंकाएँ 
इस हत्याओं में साधक होती हैं। गोरी जाति के लोगों के लिये 
ऐसे अनुचित आक्रमणों के अतिकूल कोई दंड नहीं, क्योंकि जिसकी 
लाठी उसकी सैंस। शक्ति और कानून गोरों के हाथ में हैं। 
लिंचिंग एक प्रकार से शक्तिशालियों का इकतरफा युद्ध है। कुछ 
मनोवेज्ञानिकों का कथन है कि गोरी ब्वियोँ का कालों फे प्रति 
अनुचित आकर्षण ही व्यापक बन: शर्ग-भेद का आधार बना है। 
इस कथन की परिसा्जित और संशोधित रुप में ही स्वीकार किया 
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जा सकता है। रंग-भद के आशिक कारण भी हैं। आँग्रेजों के 
प्रभुत्व-फाल में हिन्दुरतानी लोग उनसे घुल-मिल तो गये थे, किन्तु 
ऊपर बतल्लाई हुई सामाजिक दूरी अवश्य रहती थी। ऐसे लोगों 
की दूसरी बात है जो कई बार विज्ञायत हो आये हैं, शक्ति और 
प्रभावशाली हैं, रंग में साफ हैं, अनिन्दित, दोप-रहित आँग्रेजी 
शुद्ध उच्चा रण के साथ बोलते हैं. और देशी कपड़ों में भी छुरी-काँटे 
के व्यवहार में दक्षता दिखाते हैं, जसे नेहरूजी। स्वतंत्रता के 
बाद से यह सामाजिक दूरी बहुत मात्रा में कम हो गई है । 

गंध-मेद--यह भेद कुछ घृणा और पार्थक्य का कारण बन 
जाता है। हम जो कहानियों में मानस-गंध की बात सुनते हैं वह 
किसी अंश में ठीक है । इसका भेद दानवों और भनुष्यों में ही नहीं 
था, वरन्‌ आन्कहा सी जाति-जाति के मनुष्यों में विशेषकर मांसा- 
हारी ओर अमांसाहारियों में इसका अन्तर रहता है| महाभारत 
में मत्स्यगंधा का बृचांत पढ़ी] ही हागा। पद्मिती नायिकाओं की 
बात भी तितानत कल्पित नहीं है। मांस खानेचाले तथाकथित 
उच्च गोरी जाति के लोगों की गंध से कई बार होठलों में भोजन 
परोसनेवाली अश्वेत परिचारिकाएँ बेहोश होते देखी गई हैं। ऐसे 
गंध-भेद में सामाजिक दूरी का रहना आश्रयेजनक नहीं । किन्तु 
आधुनिक क्रीम, पाउडर आदि सभ्यता के उपकरणों से यह ग॑ध- 
भेद बहुत कम हो गया है । पहले भी अंगराग लगाया जाता था। 
बहुत से उदार-ब्वत्ति; सेवा-परायण लोग इस गंघ-मेद से विघंलित 
नहीं होते हैं। बदन की सुगन्धि भी सदा भद्गता की निशानी नहीं 
होती है । परिचित गंध मेल और प्रेम का भी कारण बनती है, 
अपरिचित गंध द्वेष और पार्थेक्य का । 

धर्म-मेद-- पूवेनिणेयों के कारणों में धर्म-भेद का प्रमुख स्थान 
है। हम अपनी घर्मान्वथता में दूसरे धर्मवालों को कुछ-कुछ शंका 
ओर अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। यह नियम व्यापक्त नहीं 
है। उदार-चरित्र सोगों के लिये पर्म-भेद, जाति-भेद या स्ंग-सेद्‌ 
कोई पथ नहीं रखता; किन्तु असदादिक इस धरती के साधारण 
पुरुषों में यह भेद-भाव समय के अलुकूल घटती-बढ़ती मात्रा में 
अबश्य रहता है। यूरोपीय देशों) में यहूदी और इसाई का धर्म-्मेद 
और जातिन्सेद भी रहा है. हे ब्रइबिल के पुराने अंदृद्सामे में 
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यहूदी और ईसाई दोनों विश्वास करते हैं, किन्तु यहूदी लोगों ने 
ईसामसीह को खुदा का बेटा नहीं स्वीकार किया और उसको 
धोखेबाज और नकली कहकर सूली पर चढ़वाया। यहूदी लोग 
भी अपने को ईश्वर के चुने हुए विशिष्ट जन समभते हैं और अन्य 
लोगों को वे जिस्टाइल' के नाम से पुकारते हैं। यहूदी और ईसाई 
का भगड़ा हमको शेक्सपियर के 'मर्चन्ठ आब वेनिस' में पढ़ने को 
मिलता है | मुसलमान लोग हजरत ईसा को मानते हैं. केवल एक 
नबी के रूप में, किन्तु हजरत मुहम्मद साहब को थे आखिरी और 
सब नत्रियों में श्रेष्ठ नवी मानते हैं । 

हिन्दू-मुसलमानों के पारस्परिक वेमनरय और अविश्रास का 
हम सबको दुःखद अनुभव है। पाकिस्तान उसका सूर्चिमान प्रमाण 
है। इसमें कोत अधिक दोपी है यह कहना पक्षपात होगा, किन्तु 
यह अखबारों से प्रकट है कि पाकिस्तान अपनी सभी आपत्तियों 
और कठिनाइयों का एकमात्र कारण हिन्दुस्तान की दृषित मनो- 
वृत्ति और द्वेषपू्ं श्रचार बतल्ाता है। यह स्वीकार करना पढ़ेगा 
कि भहात्मा गांधी, हकीम अजमलखाँ, खान अब्दुल गफ्फारखाँ 
आदि ने तथा मध्यकाल में कबीर, जायसी, रहीम आदि ने इस 
भेद-भाव को मिदाने में सराहनीय कार्य किया था। कांग्रेस 
सरकार ने इस भेद-भाव को दूर करने में सहायता दी है। 
विश्वास विश्वास उत्पन्न करता है. यह बहुत अंश में ठीक है.। धर्म- 
भेद तो घातक विष है. ही, किन्तु एक घस के भीतर सम्प्रदाय-सेद्‌ 
भी कुछ कम सिरदर्द नहीं है--शिया और सुन्नियों का, प्रोटेस्टेन्ट 
ओर रोमन केथोलिकों का, शेवों और वैष्णवों का, आयेसमाजियों 
और सनातत-धर्मियों का-यद्मपि राष्ट्रीत्ा और घम्म के प्रति 
अपेक्षाकृत उदासीनता ने इस भेद्‌ को बहुत अंश में कम कर दिया 
है। जेन और अजैनत भी काफी घुल-सिल गये हैं। इसका 
पारस्परिक शादी-विवाह सी कारण है। शैवों-बेष्णवा का संघर्ष 
इतिहास की वस्तु हो गई। गोरवामी तुलसीदास आदि सहात्माओं 
ने इनके पारस्परिक विरोध फो कम्म करने में स्मरणीय कार्य 
किया । ' ॥ ' 
' यह धर्म-भेष, जेसे हिन्दू-मुसलमानों का; रोमन फरैथोलिक 
और प्रोटेस्टेन्टो कां। राष्ट्रीयता में बाधक होता है। कुछ फैथोलिकों 
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को यह भी शिकायत है कि संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति श्रोटेस्टेन्ट 
ही क्‍यों हो? पिछली लड़ाई के समय रोमन केथोलिक पादरी 
लोग शंका की दृष्टि से देखे जाते थे, क्योंकि उनके सम्बन्ध में यह 
समभा जाता था कि इनकी सहानुभूति इटली के साथ है। यहूदी- 
ईसाइयों का भी संघर्ष बहुत-कुछ राजनीतिक ही हो गया था। 

वर्य-मेद--जाति-भेद का ही लघु संरकरण वरणौ-भेद है। 
यह भारतबपे की विशेष देन है। इसमें देश को लाभ भी हुआ 
है और हानि भी। लाभ तो यह कि व्यापार और पेशे बंशगत 
हो गये और उनमें परम्परा हारा उत्तरोत्तर परिमाजन के कारण 
दक्तता आ गई । इसके अतिरिक्त जाति था उपजाति के भीतर 
कौटुम्बिक समानता का भाव आ जाता है।। जात्यभिमान ने 
धर्म परिवतेन से भी बहुत अंशों में जनता की बचाये रखा। 
यह विभाजल पहले तो समाज में कार्य-विभाजन के लिये 
गुण-कर्मों के आधार पर बना था, फिर उसने रूढ़ होकर 
नितान्त पाथक्यपूण कबूतरखाने का रूप धारण कर लिया और 
भेद-अभद इतने बढ़ गये कि ब्राह्मण वेशधारी मुसल्लमान को 
आश्वयेचकित होकर कहना पड़ा था--या अल्ला ! गौड़ों में भी 
ओर ! जाति के पहले उपजाति को महत्ता दी जाती हैं, किन्तु 
व्यापक हितों और संकट के संमय में उपजाति तो कया एक 
धर्म के भीतर के 'सम्प्रदायों में भी सत-भेद थोड़ी-बहुत सामाजिक 
दूरी को स्थिर रखते हुए मिट जाता है । 

पूर्ब-निर्णय-सूचऋ कह्ावर्तें-यहू आवश्यक नहीं है फि यह 
चशण-भेद्‌ विरुद्ध पूषे-भाहों को उत्पन्न कर ही दे, किन्तु शंकाशील 
मलुष्यों में ये पूर्ब-पाह जल्दी स्थान पा जाते हैं। 'जरायम पेशा' 
जोग, अन्त्यज और स्प्ृरश्य नोकर-चाकर भी चोरी आदि के 
सम्बन्ध में शंका क्‍या निश्चित धारणा के विषय वन जाते हैं'। 
यदि कोई नीच जाति का मनुष्य कोई अपराध कर बेठे तो 
उस अपराध का कारण उसकी जाति मानी जाती है न कि 
व्यापक मानवीय कमजोरियाँ । पे ज्ञोग मूल जाते हैँ कि उससे 
बढ़कर पाप उच्च जाति वाले करते हैं। कुछ -जातियाँ तो क्‍या 
प्रायः सभी जाति वाले एक-दूसरी . जाति के ज्ोगों के सम्बन्ध में 
फिपदून्तियाँ और कहावतें मसिद्ध कर रखते हैँ जो उनके 
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सम्बन्ध में पूवे-निणयों की परिचायक होती हैं। किसी जाति के 
लोगों को ऐसी कहावतें बुरी न लगें, इसलिये उनके देने का मोह 
संबरण करना पड़ेगा । केवक्ल बनियों के सम्बन्ध की कहावत 
का उल्लेख कर दूँगा, क्योंकि मुझे स्वयं उस जाति में होन का 
गये हे--“जिसका बनिया यार उसको दुश्मन क्या दरकार ।! 
किन्तु औरों के विपरीत इसका अथ में इस प्रकार लगता हूँ-- 
बनिये लोग इतने सौम्य और शान्तिशील होते हैं. कि यदि कोई 
उनसे मित्रता करके उनकी नीति पर चले तो वह अजातशच्रु 
बन जाय | आचाये शेखर ने कवियों के साथ बनियों को भी 
लपेटे में लेकर कह दिया--क्वचित्‌ वशणिकजनोड्चोर:' | शायद 
उन्होंने द्व्य दृष्टि से ढ्लेक माकेट करने वाल्नों को देख ल्लिया 
हो। में कवि नहीं तो लेखक अवश्य हूँ, किन्तु कबि के नाते 
सुबण की चोरी में भी करता हूँ। उसका आकार-प्रकार बदलने 
की कला में मैं दक्त हो गया हूँ। संस्क्त वालों तथा हिन्दी वालों 
ने बेचारे नापितों को बदनाम कर रखा है। ऐसी कहाचतें 
अमुचित सामान्यीकरण पर आधारित होती हैं। और जातियों 
के सम्बन्ध में भी ऐसी कहावतें और श्लोक हैं। कुछ ऋषियों के 
कारण, जेसे स्गु, दुवासा और परशुराम के कारण, ब्राह्मण क्राध 
के अवतार कह दिये जाते हैं। कुछ पेशेवर भी बहुत बदनाम 
हो जाते हैं। पहले वे चोर समझे जाते हैं। पीछे वे भत्ते आदमी 
प्रभाणित हो जायँ तो उनके पू्बे-जन्म के सुक्ृतों को सराहना 
चाहिये । 

बर्गंगत पूर्ष-निर्णय--एक आर्थिक बगे दूसरे बगे के लोगों को 
शंका की दृष्टि से देखता है। जमींदार किसान को नादहनद 
समभंता है और किसान जमींदार को शोषक। इसी प्रकार 
पूँजीपति-मजदूर का मानसिक खिचाब॑ रहता है। किरायेदार 
मकान-माल्निकों के प्रति और लेखकगण प्रकाशकों के सम्बन्ध 
में शंकाशील रहते हैं। मालिक लोग आयः अपने नौकरों को 
आलसी, कामचोर और बेईमान समभते हैं। पृवे-निषासी 
और विस्थापितों में भी कुछ-कुछ ऐसा ही संघ रहता है' और 
इस संधषे के सूल कारण होते हैं एकनदूसरे' के सम्बन्ध में किये 
हुए पूर्व-निणय । 
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राजनीतिक दलगत पृ्-निर्शयय--एक राजनीतिक दत्म दूसरे 
राजनीतिक दल पर विश्वास नहीं करता है और दसरे दत्त 
के उद्दे श्यों आर कार्यो को शंका की हृष्टि से देखता है। कांग्रेस 
वाले हिन्द महासभा के श्रत्येक कार्य में साम्प्रदायिकता की गंध 
पाते हैं और हिन्दू महासभा के लोग कांग्रेस सरकार के कार्यों 
में हिन्दू-द्रोहः ही नहीं, वरय राष्ट्रद्रोह का आरोप करते हैं' 
वे लोग देश में भुखमरी और बेकारी के लिये कांग्रेस सरकार 
की अदूरदर्शिता को उत्तरदायी ठहराते हैं।यह ठीक है कि 
कांग्रेस वाले दिव्य दृष्टि नहीं रखते, किन्तु इन बातों के प्राकृतिक 
कारण भी हो सकते हैं। उनके आल्लोक में दूसरे दल वाले 
सरकार के दोषों का किसी मात्रा में परिभाजन नहीं करते। 
कांग्रेस सरकार देश के समस्त आन्दोलनी की जड़ भें साम्यवादी 
प्रचार देखती है। साम्यवादी लोग सरकार को पजीपतियों के 
हाथ की कठपुतत्वी घोषित करते हैं. और सरकार के अत्येक 
कार्य को पजीपतिहिताय निधोरित मानते हैं। ये ही पूव-निणेय 
एक दल को दूसरे दल के निकट आने में बाधक होते हैं । 

प्रश्न उठता है' कि जातीय एबं रंग और घर सभ्बन्धी 
पूजे-निणेय मलुष्य में सहज जन्मगत्त हैं. अथवा अर्जित । अधिकांश 
मनोवेज्ञानिकों का यह मत है कि ये पूर्व-धाह जन्मजात नहीं हैं:। 
एक जाति के बच्चे दसरी जाति या दसरे धरम के बच्चों के 
साथ सुखपूर्षेक खेलते हैं जब तक कि छनके माता-पिता या 
गुसुजन सांस्कृतिक या धार्मिक पक्ष लेकर कुछ मनगढ़न्त दूसरी 
जाति के लोगों के सम्बन्ध में' बतल्लाकर उनका मन भयाक्रान्त 
था अन्य प्रकार से दृषित नहीं कर देते | नीगमो जाति के नौफर 
गोरे बालकों को खिलाते हैं। भारतीय आयाएँ ऑग्रेज बालकों 
को खिलाती थीं और अग्रेज बालक उनसे घृणा करने के बजाय 
प्रेम करते थे । रंग और गंध का विकरपेण कुछ दिलों के सहवास 
से कम हो जाता है, यदि कोई दन्तकथाएँ बाधक न हों। बच्चे 
अपनी जाति और रंग वालों से भी कभी-कभी भयानक अआक्ृति 
या वेशभूषा के कारण डर जाते हैं। रण गंध; वेशभूषा आदि 
के प्रति किसी अंश में स्वाभाविक विकर्षेण हो सकता है। क्‍योंकि 
ऐसा विकषेण जानवरों सें भी देखा जाता है। इससें घृणा का 
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भाव तो कम रहता है, किन्तु असाधारण से अपरिचयजन्थ 
विकषेश और खिंचाव का भाव रहता है। एकसे रंग और गंध 
किन्तु सिन्न धर्म वालों के प्रति कोई रवाभाविक विकषेश, 
घृणा या द्रोह का भाव नहीं रहता। बच्चे मुसलमान की दाढ़ी 
से चाहे विचलित हो जायें, किन्तु वे किसी अपरिचित राजपृत 
की दाढ़ी से भी विकर्षित हो जायेंगे । इसका कारण यह है कि 
भाताएँ जो 'होबा' व देव-दानवों की कथाओं के संस्कार बालकों 
के कोमल मस्तिष्क पर अंकित कर देती हैं, उनके आलोक में 
वे विचित्र आकृति या वेशभूषा वाले लोगों का उनसे तादात्म्य 
कर लेते हैं । 

प्रणा की आधारभृत कुछ दन्तकथाएँ--ये दन्‍्तकथाएँ अधिकांश 
में तो कल्पना-प्रसूत होती हैं और कुछ आंशिक सत्य पर 
आधारित | अँग्रेज लोग हिन्दुस्तानियों से वर्ण-भेद के कारण 
तो घृणा करते ही थे, किन्तु कभी-कशी तो ऐसा भी कहते सुने 
जाते थे कि हिन्दुस्तानी लोग साबुन से' अथवा ठव में नहीं 
नहाते । वास्तविक बात यह है. कि हिन्दुस्तानी लोग ऑँग्रेज की 
भाँति ठब में नहाना घृणित कार्य समझते हैं। अँग्रेजों में कुछ 
ऐसी भी प्रचलित वृनन्‍्तकथाएँ थीं। खासकर विज्ञायत और 
अमरीका में, कि हिन्दुरतान साँपों से भरा है। एक मेरे परिचित 
ऑँग्रेज युवक लेखक ने मुझे अपने गल्ले में लटका हुआ ताबीज सा 
दिखाया था जिसमें चाकू का एक छोटा सा फला था और थोड़ा 
परमेंगनेट पोटाश | यह उसकी माँ ने हिन्दुस्तान आने से पूरे 
डसे दिया था जिससे ताबीज की डोरी साँप काठने पर फसकर 
बंद लगाने के काम झा जाय और चाकू के फल से बह नश्तर 
लगाकर पुदाश भर ले। बह प्रायः आठ, भास हिन्दुस्तान में 
ठह रा; पर उसे उसके व्यवहार का अवसर नहीं मिलना । कुछ 
अँग्रेज हिन्दुस्तान को धोखेबाजों और भूंठों का देश समभते ये 
और कुछ रस्सी ऊपर फेक कर उस पर चढ़ जाने वाले जादृगरों 
का देश | कुछ अमरीकी प्रचारक भोत्े-भाले धार्मिक अमसरीकियों 
के मन में यह धारणा उत्पन्न कर देते थ्रे कि भारत अद्धेनग्त 
भिखमंगों; अशिक्षितों और अन्धविश्वासी लोगों का देश है! जो 
अपने बच्चों और बूढ़े लोगों को जीवित गंगाजी में डुबो देते हैं! 
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ऐसे भ्रामक प्रचार से चाहे उच्चता-भाव-प्रेरित करुणा बढ़ती थी, 
किन्तु बहु समता-भाव की सासाजिकता में बाधक होती थी। 
इससे बदकर उनको भारतीय संरक्ृति के सम्बन्ध में ज्ञानन 
था। मेरे एक भारतीय थियोसोफिस्ट मित्र कहते थे कि एक 
आरस्ट्रेलियन युवती उनसे हिन्दुस्तान में कहती थी--'भाई, आप 
लोग बड़े सभ्य और शिष्टभाषी हैं। मेंने तो अपने देश में सुन 
रखा था कि हिन्दुस्तानी ज्ञोग बड़े रक्त-पिपासु होते हैं, उनके 
बीच में होशियारी से रहना। सम्भव है, इन दनन्‍्तकथाओं में 
भी एकांगीपन हो किन्तु ऐसी बातें कुछ मनुष्यों से सुनी अवश्य 
गई हैं । 
गोरे अमरीकियों और ह॒व्शियों या रेड-इंडियनों में अथवा 
दक्षिणी अफ्रीकी और एशियाई लोगों में जो पार्थेकथ की नीति 
चल रही है; उसके भूल में गोरों की ओछता और कालों की हीनता 
के अतिरिक्त यह आर्थिक ओर राजनीतिक भ्रय भी है कि कहीं ये 
लोग राजनीतिक समानता का अधिकार पाकर परिश्रमशीज्ञता फे 
कारण गोरों को वहाँ से हटा न दें।गोरों की साम्राज्यलिप्सा श्वेत 
जातियों के नैतिक भार! (वहाइटमैन्स बडेन) का रूप धारण कर लेती 
है। वे समझने लगते हैं कि उनका जन्म कालों के उद्धार और उन्हें 
नेतिक शिक्षा देने के लिये हुआ है। यह भी एक अ्रकार फी 
दन्तकथा है| हिटलर दुनियाँ को अपने शासन में लाकर उसका 
पद्धार करना चाहता था और उसे यहूदियों से विशेष दोह था। 
विश्व-विख्यात वैज्ञानिक आइन्स्टीन को जमनी छोड़नी पढ़ी थी। 
यहूदियों के सम्बन्ध में यूरोपवालों को यह अन्धविश्वास सा 
था कि इन लोगों के पास धनवाव होने के कारण बेंक की 
तात्ियाँ हैं, और ये ही लोग विश्व में लड़ाश्योँ कराते दें | 
युद्ध के समय में जातियों के विरुद्ध लोकमत बनाने के 
लिये बहुत कुछ प्रचार (प्रोपेगेंडा) का सहारा लिया जाता है। 
पिछले युद्ध में त्रिदिश सरकार ने जापानियों के विरुद्ध बहुत 
प्रोपेगेडा किया था। उनको न्शंस और क्र रूप में दिखाया गया 
था | ऐसी ही प्रचारात्मक दन्‍्तकथाएँ पू्वे-निर्णय करने में सहायक 
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यह है कि जात्यभिमान, भ्रमीन्‍्चता तथा रवाथ-परायणता के 
कारण प्रायः ज्ञोग विपक्ष की बातों को नहीं देखते और थोड़ी 
देर के लिये अपनी बौद्धिकता को तिल्लांजलि दे देते हैं। दूसरा 
कारण दूषित सामान्यीकरण का है.। यदि क्रिसी एक जाति के 
आदमी ने चोरी की तो सारी जाति बदनाम ठहराई जाती है । 
तीसरा कारण यह है कि दूध का जला छाछ् को फूँक-फूँककर 
पीता है | एक बार किसी से धोखा खाया तो सदा के लिये सचेत 
हो जाना पड़ता है। आत्मश्रेष्त]ा ओर आत्महीनता दोनों भाव 
अनुचित आशंका के कारण बनते हैं । हम अपनी अ्रेप्र॒ता को 
भावना से दूसरों की नेतिक हीनता की सहज में कल्पना कर 
लेते हैं और हीनता-भाव भी आश्रय की अश्रेप्रता दिखाने के 
लिये दूसरे में कोई न कोई न्यूनता देखने को भ्रवृत्त कर देता दे । 
अन्तिम महत्व का कारण है अनुचित आत्मरक्षा का भाव। 
कहीं जाति के आर्थिक हितों पर आक्रमण दिखाई पढ़ता है, जेसे 
दक्तिणी अफ्रीका के गोरों को, ओर कहीं धरम खतरे में दिखाई 
देता है । प्रधथलित इृच्तकथाएँ, जिनका हम ऊपर उल्लेख कर चुके 
हैं, इन पृवे-निणेयों को रिथर रखने ओऔर बहा देने में सहायक 
होती हैं | कुछ धर्मों में धार्मिक सहिष्णुता अधिक होती है. और 
कुछ में कम । जहाँ धार्मिक सहिष्णुता कम होती है वहाँ ये 
पूवे-निणेंय अधिक पनपते हैं.। 

पूर्वआाहों के कम करने के उपाय--पूत्रेझाहों का पूणोतया 
निराकरण कर देना बिरले ही बीतरागों का काम है, किन्तु 
उनके प्रभाव में कमी लाई जा सकती है। कुछ लोग आन्तजीतीय 
विवाहादि द्वारा इन पूवेभाहों को कम करने फी सत्ाह देते हैं, 
किन्तु इसके सम्बन्ध में प्राशिशात्षियों में मतभेद है। शिक्षा- 
प्रधार और स्वस्थ प्रतिदन्दिता द्वारा इन पूर्वेमाहों का बहुत कुछ 
शमन हो सकता है। नीचे लिखे साधन सुविधापूषक फाम में 
लागे जा सकते हैं :-- 

(१) आराठ्भाव का अ्रचार और दूषित दनन्‍्तफथाओं के 
खण्डस करने का प्रयत्त' । 

(२) जो व्यक्ति या जातियाँ या वर्ग पूर्वभाहों के विपय बसते 
हैं; उनके गुणों को तज्ाश कर जकाश में ज्ञाना। एतदथ' विपरीत 
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बदे।.हरण खोजे जा सकते हैं। उदाहरणाथ) यदि कोई व्यक्ति 
गोडसे के कारण सारी महाराप्र जाति से रुष्ट हो जाय तो उसे 
ल्ोकमान्य तिलक, महात्मा गोखले, जारिटस रानाड़े, डाक्टर 
भंडारकर, वामन शिवराम आप्टे ग्रश्नति महानुभावों के चरित 
सुनाये जाये। मुसलमानों के प्रति द्वेपष कम करने के लिये हकीम 
अजमलखाँ, डाक्टर अन्सारी, तेयबजी, खान अब्दुल गफ्फारखाँ 
प्रभृति उदार और आत्मत्यागी व्यक्तियों के उदाहरण दिये 
जायेँ। महात्मा गांधी, रघीन्द्रनाथ ठाकुर, सर जगदीशचन्द्र बसु, 
सर चन्द्रशेखवर रमण, प॑० जवाहरलाल नेहुरू, श्रीमती सरोजमी 
नायडू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित आदि की विद्वत्ता और 
व्यक्तित्व ने विदेश में हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध यूरोप वालों के 
पूषें-निणयों में अन्तर उत्पन्न किया | अच्छे गुण हर व्यक्ति में 
और अच्छे व्यक्ति हर जाति में मिल सकते हैँं। उन उदाहरणों 
पर बल दिया जाना आवश्यक हे. । नीची जातियों के अति घृणा 
कम करने के लिये शबरी; निषाद, केवट, रेदास आदि के 
उदाहरण दिये जा सकते हैं। तथाकथित नीच जाति के ज्ोगों 
से शिक्षा लेने के सम्बन्ध में 'परोअपाबन ठौर में क॑चन तजे 
न कोय” वाला दोहा उद्धत किया जा सकता है । 

(१) छोटे सामाजिक वृत्तों फी अपेक्षा व्यापकतर और 
विस्तृत सामाजिक बृत्तों को श्ोत्साहत दिया जाय। उपजातीय 
संस्थाओं की अपेक्षा जातीय, और जातीय की अपेक्षा राष्ट्रीय 
ओर उससे भी बढ़कर अन्तरोष्ट्रीय संस्थाओं को पोषण दिया 
जाय | वशॉ-सम्बन्धी विषमताओं को दूर करने में धार्मिक, 
राजनीतिक, आर्थिक तथा सेवा सम्बन्धी व्यापक और सम्मिलित 
हित के आन्दोलनों ने बहुत कुछ योग दिया है.। कॉभ्रेंस, आये 
समाज, हिन्दू महासभा कीतेन-मण्डल, सेव"समितियों आदि 
ने जाति-पाँति की कटुता को कम करने में सराहनीय योर दिया 
है। क्रिकेट आदि ने हिन्दृ-मुसलमानों के भेदभाव को कम किया 
है और साहित्यिक संस्थाओं ने अन्तरोष्ट्रीय सहकारिता को 
बढ़ाया है । 

(४) जो जातियाँ उपेक्षित, घृणित या पूथेप्राहों के विषय 
घनती हैं; उसकी ओर से भी उदारता, सहयोग और अद्वेष की 
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नीति अपेक्षित है। महात्मा गांधी ने बोअर थुद्ध में घायलों को 
सेवा करने के लिये एक दल बनाकर गोरों की सहायता की थी। 
अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोषप” की नीति को बरतता अयस्फर होता है। 
युद्ध का मागे तो अन्तिम उपाय है । 

(५) उच्च जाति के लोगों को चाहिये कि तथाकथित नीच 
जाति का पक्त लें, जिससे स्वयं उन लोगों की अपनी वकालत न 
करनी पड़े, न विशेव के पथ का अनुसरण करना पढ़े । ये उपाय 
छुछ इस प्रकार के हैं--- 

(क) सबको शिक्षा-लाभ कराने का प्रबन्ध करना और 
उनमें जो विशेष योग्य होने की सम्भावता रखते हों उनका आदूर 
करना और उनको उचित ग्रोत्साहन देना । 

(ख्) उनको समान आर्थिक सुविधाएँ दिल्ाना और उनकी 
उन्नति में असज्न होना । 

(ग) उनकी सब प्रकार की संस्थाओं में प्रवेश कराना और 
उच्च राजनीतिक पद दिलिवाना | 

(ब) उन लोगों के रहन-सहन के स्तर की ऊँचा करना | 
उनके लिये अच्छे मकानों; स्वच्छ गल्नियां और र्वास्थ्यग्रद्‌ स्थिति 
उपलब्ध करना या कराना । 

(६) हर प्रकार की पार्थेक्य की प्रबूत्तियों का विरोध करना, 
स्वयं पाथक्य की नीति से बचना और दूसरों में इस प्रवृत्ति को 
रोकना | ऐसी बातों को भी रोकना जो दूसरे पक्त के लोगों को 
पाथेकक्‍्य की ओर ले जायेँ। यह पा्थेक्य ही पूवेप्राहों का पोषण 
करता है। हिन्दुओं से हरिजनों के प्रथक्‌ निवाचन-क्षेत्र बनाने के 
विरुद्ध महात्मा गाँधी ने आगाखाँ महल में ऐतिहासिक अनशन 
किया था । यदि उत्तका प्थक्‌ निबाचन-क्षेत्र दो जाता तो अवशी- 
सबणो के जीच की खाई और भो गहरी हो जाती। 

(७) मानवतावादी साहित्य का प्रचार । मनुष्य का मसुष्य 
के नाते आदर करता | किसी को अपराधी या दोषी न समकना 
जब तक कि वह ऐसा अमाशित न हो जाय। हमेशा उदार हष्ठि- 
कोश रखते ओर आत्मत्याग फी भावषत्ता उत्पन्न करने वाले 
विचारों का प्रसारण करना। इसमें रेडियो, फिल्म, प्रेस और 
प्लेटफार्म, ज्ञोकमतस बनाने के सभी साधनों का उपयोग करता। 
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(८5) जो जातियाँ विरुद्ध पूेश्राहों का शिकार बनती हैं 
उनको आपस के भेद-भाव और पारस्परिक विरुद्ध पूर्वेभाहों को 
छोड़ देना या कम कर देना आवश्यक है। पारस्परिक वेमनस्य 
एक तो सम्मिल्नित मोरचा लेने में बाधक होता है. ओर दूसरी बात 
यह है कि विशेधी पक्त को यह कहने का अवसर मिल्षता है कि 
जब तुम लोग आपस में ही भेदभाव रखते हो तो हम लोग क्यों 
न भेदभाव रखें; जिस आधार पर तुम भेदभाव रखते हो उसी 
आधार पर हम भी ऊँच-नीच का अन्तर करते हैं ।' इसीलिये 
महात्मा गांधी ने आँभेजों और हिन्दुस्तानियों में भेदभाव दूर 
कराने से पूर्व स्वयं हिन्दुस्तानियों में जो छूत और अछूत का 
अन्तर था उसको मिटाने का जी-जान से अयन्न किया । यह उनकी 
न्‍्यायत्रियता का द्योतक था। वे इस बात को पूर्णतया मानते 
थे कि-- 

आत्सन: प्रतिकूत्वानि परेषां न समाचरेत्‌। 


[ 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान” (१ व ८ अगस्त १६४४) ] 


डुकरिया पुराण 
( हमार लोक-विश्वास ) 


यद्यपि अठारह पुराणों की प्रशस्त नामावल्ला में हुकरिया 
पुराण का नाम खोजना अनुसन्धानकर्ता के प्रयास को विफल्ल 
कर देगा तथापि भगवान्‌ अनज्ञ देव की भाँति मसि कागद के 
कलुप से अछूते उसके वायवी अरि्तित्व को प्रत्यक विचारशील 
मनुष्य स्वीकार करेगा | आजकल के पश्चिमी बुद्धिबाद का प्रखर 
तेज बाला शिव नेत्र भी उसे नितान्त भस्म करने में असम रहा 
है। बह भगवान्‌ विष्णु की भाँति अपने को अच्युत कह सकता है । 

धमेशातर हमारे जीवन को शासित करे या न करे किन्तु 
डुकरिया पुराण अपने अलिखित रूप में हमारे जीवन को प्रभावित 
करता रहता है। अन्य कमकाण्डी शास्त्रों की यदि मान्यता बची 
हुई है तो इसी के बल पर। आपाद-मस्तक पश्चिमी सभ्यता में 
सराबोर सूट-बूट घारी भारतीय छींक के होते ही खतरे की घंटी 
की भाँति उससे ठिठक सा जाता है और कभी-कभी यदि उसमें 
प्राचीन संस्कार जोर मार जाते हैं. तो बह विष्नेश्बर के पादू- 
पंकजों का स्मरण करते हुए मत ही मन “बक्रतुएड महाकराथ कोर्टि 
सूय समग्रभ कह अपनी यात्रा को मन्नललमय बताता है। बिल्ली के 
रास्ता काठते ही हमारी यात्रा का उत्साह भज्ञ हो जाता है, चाहे 
हम अपने बुद्धिवाद का गये बनाये रखने के लिये घर न लौदें । 
मैंने कुछ महासुभावों को बिल्ली के रास्ता काटने को बचाने के लिये 
उससे कुछ आगे दौड़ने का प्रयत्न करते देखा है । हथेली खुजलाते 
ही रुपये आने की प्रतीक्षा होने लगती है, चाहे पीछे हाथ ही क्‍यों 
ने मलना पड़े । 

भारतीय अन्धविश्वासों की खिल्ली उड़ाने वाले और घोर 
बुद्धिवाद की दुह्दाई देते वाले अँग्रेज और अन्य यूरोप निवासी 
खाने की मेज पर तेरह आदमियों की संख्या होते हो चौदहदों 
की खीज करने लग जाते हैँ । वे अवछित मनुष्य का भी स्वागत 
करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। कोई यात्री होटल के तेरह नम्बर 
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के कमरे में ठहरता तो क्या असबाब रखना भी पसन्द नहीं 
करता । बेचारे होटल वाले भी एक कमरे के अश्तित्व को व्य्थता 
के दुर्भाग्य से बचाने के अर्थ १९ए के नाम से असिद्ित करने 
लगते हैं । मेज पर यदि नमक फेल जाय तो वे उसको अशुभ 
समझ कर गिराने वाले की अवांछतीयता को लक्ष्य करके एक 
दूसरे की ओर काँकने लगते हैं। उसका परिहार कन्घरे के ऊपर 
पीछे को नमक फेंकने से किया जाता है। बुद्धिबाद की दृष्टि से तो 
ओर अधिक मात्रा में नमक फेंकना मूर्खता की पराकाछ्ठा है. किन्तु 
ये लोक-विश्वास, जो झंग्रेजी में 80]087800079 हैं, बुद्धि के ऊपर 
(उप09७) खड़े होते हैँ । यही 5प00'8/॥/0078 का शाब्दिक 
ख्ण्थ द्बै। 

डुकरिया पुराण के इस अमिट अधिकार का क्या रहस्य है ९ 
रहरय तो अवश्य है क्योंकि बिना कारण के कोई चस्तु अरितित्व 
में नहीं आती किन्तु बुद्धिवाद के कण को सन भर तो सहज बना 
लिया जाता है ओर फिर परम्परा का बल और प्राचीनता की 
स्वर्णिम आभा प्राप्त कर वह तिल का ताड़ और राई का पर्वत 
अवश्य बन जाता है। और कहीं आर्थिक हानि या जीवन की 
आशइ्ा का संकेत मात्र भी हो गया तो हमारी आत्मरक्षा की 
सहज बृत्ति हमारे कार्यों में शेक लगाने लगती है!। अन्य कारणों 
का उल्लेख करने से पूरे हम इन्हीं बातों की व्याख्या कर देना 
चाहते हैं । 

छींक की बाधा बड़ी व्यापक और पुराती है. । बकुला में 
छींक को हाँची कहते हैं। यह शब्द भी अनुकृति मूलक है। इस 
सम्बन्ध में एक कहावत है, “हॉची टिकटिफी बाधा जे ने माने 
से गाथा ।” छ्वींक के सम्बन्ध में मेने किसी मनोविज्ञान की पुरतक 
में पढ़ा था कि बह शरीर से श्वास लिकल्तने का प्रतीक है। 
इसलिये अशुभ मानते हैं। उसकी अशुभता निवारण के लिये लोग 
प्रभू का स्मरण करते हुए कहते हैं 'छत्रपती ! घटे पाप; बढ़े रती !” 

तेरह की संख्या अपने यहाँ अशुभ तो मानी ही जाती 
है क्योंकि तेरह का सम्बन्ध मृतक की तेरहवीं से है। अपले यहाँ 
तीत की संख्या त्रिषमता की प्रतीक होने के कारण अशुभ मानों 
जाती है। शिवजी का तीसरा नेत्र भी प्रलयक्कर है। तीन 
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रोटियाँ या पूड़ियाँ एक साथ नहीं परसी जातीं। तीन रोटियाँ 
याद परसनी हों तो एक के दो ढुकड़ें कर दिये जाते हैं। सम 
संख्या में विशेषकर चार की संख्या में पणता, एकसापन और 
सन्तुलन का भात्र आ जाता है। बसे पाँच और सात पवित्र 
माने जाते हैं। कहीं कहीं तीन भी पवित्र भाना जाता है, जैसे 
अआचसन तीन ही बार किया जाता है। 

आँग्रेजों में तेरह की संख्या अनिष्टकारिणी इसलिये मानी 
जाती है. कि प्रभू ईसामसीह सूली लगने के पृषे अपने बारह 
शिष्यों के साथ एक मेज पर खाना खाने बेठे थ्रे। वे तो पकड़ 
ही लिये गये थे और निर्दोष द्ोते हुए भी सूली पर चढ़ा दिय गये 
भरे किन्तु जिस शिप्य ने उनको पकड़्बाया था उसने भी ग्लानिवश 
आत्महत्या कर ली थी-द्वुहरा खूम ! फिर आपसी क्‍यों न 
शह्धित हो ? अंग्रेजों में लकड़ी छू लेना शुभ और अनिष्ट-निधारक 
समझा जाता हे क्योंकि प्रभू ईसामसीह की सूली लकड़ी की थरी। 
नमक का गिरना शायद इस कारण अशुभ माना जाता हे फ़ि 
ममक वहाँ जीवन के रस या आनन्द का प्रत्तीक समझा जाता है । 
अपने यहाँ भी लमफ को रामरस कहते हैं। ममक के बिना सब 
चीज फीकी पड़ जाती है । उसका गिरना जीवन के रस के नष्ट होने 
का चिह्न माना जाता है । 

अपने यहाँ भी पत्चकों में मरना अशुभ माना जाता है। 
इसमें किसी का कोई वश नहीं, और यात्राएँ तो सायत देखकर की 
जा सकती हैं. किन्तु परलोक की यात्रा सायत देखकर नहीं की 
जाती । भीष्म पितामह की दृसरी बात है. कि वे सूर्येदेव के उत्तरा- 
थण होने तक शरीर धारण किये रहे | पश्चकों में मरने के सम्बन्ध 
में यह विश्वास है. कि यदि कोई इस नक्षत्रों में मरे तो घर में पाँच 
आदूमियों के मरने की और सम्भावना रहती है। इसके परिद्द।र 
के लिये कुशों के पाँच पुतते बनाकर रख दिये जाते हैं. किन्तु कभी- 
कभी इससे भी अनिष्ठ का शमन नहीं होता है।। में इस बिश्वास को 
हृद नहीं करता चाहता हूँ. किस्तु जब मेरे ज्येप्ठ पुत्र की बहू का 
स्वगेवास पत्नकों में हुआ था तो इन सब शास्त्रीय और अशाश्लीय 
परिद्दारी के कर देने पर भी उसकी लड़की और एक भाय के बड़े 
और ब्ृद्धा सत्तर वर्ष की बुआ तथा एक कोई अन्य सहित 
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पाँच व्यक्ति नहीं रहे थे। इस विश्वास में कुछ तो नाम का प्रभाव 
होता है| पद्नक में पाँच की संख्या आती है। नामों पर वहुत से 
अन्च-विश्वास अवज्ञम्बित होते हैं। मोतीकले में अनविधे मोती 
खिलाये जाते हैं। वे तो शायद हजम भी नहीं होते हं। ( मोती 
की भस्म तो शायद्‌ केल्शियम प्रधान होने के कारण लाभदायक 
होती हो | ) आँखों के रोहुओं के लिये बच्चों के गल्ले में रोहू के दाँत 
डाले जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ग्रवृत्तियाँ जो लोक- 
विश्वासों में काम करती हैं, उनमें से कुछ का विवरण यहाँ 
दिया जाता है । 

(१) दृषित सामान्यीकरण की प्रबृत्ति--जेसे बिल्ली के रास्ता 
काठने में दो एक बार अनिष्ठ हुआ हो, उसको एक सामान्य नियम 
चना लिया गया | ऐसे उदाहरणों पर हमारा ध्यान कम जाता है 
जब बिल्ली के रास्ता काटने पर भी कोई अनिष्ट न हुआ हो । अभू 
इसामसीह के बारह शिष्यों के साथ भोजन करने का एक ऐति- 
हासिक उदाहरण है। उसका सामान्यीकरण कर उसे व्यापक 
बना लिया गया है और तेरह की संझ्या डी अशुभ मान ली गईं 
है। बहुत से ईसाई लोग शुक्रवार को नया काम आरम्भ नहीं 
करते । शुक्रवार को' इसामसीह की भ्त्यु हुईं थी। गांधीजी की भी 
भृत्यु शुक्रवार को ही हुई थी। में एक महानुभाव को जानता था, 
जो किसी नये आदमी से शुक्रवार को' नहीं मिल्लते थे। शनिवार 
तो शायद इसलिये अशुभ माना जाता है. कि उसकी गति मन्द' 
होती है। वह साढ़े सात वर्ष में सूय का चक्र लगा पाता है। 
उसका रंग भी काला होता है। मनुष्य जीवन में साम्रान्यीकरण 
का विशेष महत्व है। सारे वैज्ञानिक नियम ही सामान्यीकरण पर 
निर्भर होते हैं और घह सामान्यीकरण सब उदाहरणों की गणना 
पर नहीं होता । गणना मात्र का सामान्यीकरण निरथेक और 
बालं-चापल्य माना जाता है. किन्तु वेज्ञानिक सामान्यीकरण 
विश्तशेषण और प्रयोग पर मिर्मेर होता हैं। एक बार भगवान्‌ 
कृष्ण को चौथ का चन्द्रमा देखने के कारण स्यमन्तक मणि की चोरी 
का मिथ्या कंलडू लगा था। इसकी कथा इस प्रकार है--एक बार 
ब्द्माजी ने गणेश चतुर्थी फा हत रखा था। चन्द्रमा ब्रह्माजी की 
चतुर्मखी विकृत आकृति पर हँसाथा। अक्षाती का कोपभाजन 
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बनकर उसको शाप लगा था कि जो कोई चन्द्रमा को देखे वह 
कलइड्डी हो किन्तु बहुत अनुनय विनय करने पर बह शाप गशेश 
चतुर्थी के लिये सीमित हो गया था। गोस्वामी तुलसी दासंजी ने 
इसका उल्लेख क्रिया है 'तो पर नारि लिज्ञार गुसाइ | तज्ञिय चौथ 
चब्दा की नाई।' श्रीसदृभागवत (१०५६) में स्थमन्तक मणि की चोरी 
की कथा है । एक कारण यह भी सम्भव हो सकता है कि चौथा 
चन्द्रमा अनिष्रकर होता है, इसलिये चोथ का चन्द्रमा भी अनिष्टकर 
समभा जाने लगा | इसके दोप के परिहार के लिये ज्ञोग दूसरों के 
घर में पत्थर फेंककर गालियोँ का आह्वान करते हैं। भगवान 
कृष्ण ने तो अपना कलऊछूु पुरुषाथ द्वारा मिदाया और उनको 
उसका फल भी अच्छा मिल्ा। में तो स्वयं जान-बूक्रकर चौथ के 
चन्द्रमा के दशेन कर लेता हूँ | कूठा कलझ् लगने से से सच्चे कलडू 
लगने से बचा रहूँगा। मैंने बहुत से धर्म-ढोंगी भ्रष्टाचरण बाते 
पुरुषों को गणेश चौथ के दिन सायंकाल से कमरे में बन्द होते 
देखा है। मैंने उत्तें से एक से कहा, भाई, ऐसे आप निष्कतह्क 
नहीं जो भूठे कलंक से भयभीत हो ।! कल की चर्चा होने से तो 
पाप घढता है। बोद्धों और रोमन केथोलिकों में तो अपने अपराधों 
की आत्म-रवीक्षति का एक पर होता है । 

(२) नाम का सम्बन्ध--नाम के सम्बन्ध में हम रोह मछली 
के दाँतों का उदाहरण दे चुके हैं। स्त्रियों में जो बुध की यात्रा का 
निषेध रहता है उसका कोई शाख्रीय आधार नहीं है। यदि है तो 
बुध के साथ विछोह के अलुप्रास का है'। इसका परिहार भी बुद्ध- 
शुद्ध कहकर अलनुप्रास के आधार पर कर लिया जाता है। नाम 
और नामी के सम्बन्ध के ही आधार पर रात में साँप का नाम 
नहीं लेते । प्रायः लोग उसे 'कीड़ा' कहते हैं। बहूला में लता! 
कहते हैं। ऐसा विश्वास है. कि जहाँ साँपों की चर्चा होती है. 
बहाँ साँप रहते हैं। इसी विश्वास का सहारा लेकर शुप्तजी ने 
साकेत में श्री रामचन्रजी से फहुलाया है-- 

अचों भी अच्छी नहीं बुरों की मानो। 
साँपों की बातें जहाँ वहीं वे जानो ॥ 
(साफेत, प्र १६८) 
नाम के आधार पर ही तीसकण्ठ का दशेन शुभ माना 
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जाता है'। विष-पान करने से शिवजी नीलकरठ कहलाये। शायद 
इसी वर्ण-साम्य के कारण नीलकण्ठ का दशेन शुभ माना जाता 
है। चायलों की अक्षत कहते हैं.। अच्षत शब्द शुभ है। अचक्षतों का 
प्रयोग प्रत्येक शुभ काये में होता है । आम्र की भी पवित्रता उसके 
लाल होने के कारण मानी जाती है । 

(३) अशुस अवसरों पर होने बाले कार्यों को करमा-जो 
काम पत्यु, शवदाह आदि के समय किय जाते हैं उनको साधारण 
अवसरों पर इसल्षिये नहीं करते कि वे अमज्ञल्न सूचक दूँ और 
कहीं अमद्गल के अनुगामी के स्थान में, उसके अभगाभी न बन 
जायँ। जिन लोगों के पिता जीवित होते हैं वे सिर पर सफेद 
कपड़ा नहीं बाँघते हैं और न सिर और माँछें मुढ़ाते हैं। ये कार्ये 
पिता की मृत्यु पर ही होते हूँ। अब में मुड़ाना नित्य का कमे 
हो गया है' ओर अब उनकी शान-बान और ऐंठ-अकड़ भी जाती 
रही | अब वे पहले तो तितली बनीं और पीछे से उड़ गई | अब 
तोबे न ऊँची और मे नीची। शायद इसी कारण कोरा कपड़ा 
भी नहीं पहना जाता है। किन्तु इसका एक वेज्ञानिक कारण भी 
है। कपड़े के विना धुलें बजाज और दर्जी की दूकान की गनन्‍्दगी 
नहीं जाती | यह तियम ऊनी कपड़े के साथ नहीं हे। कनागतों 
में पिठपक्ष से सम्बन्ध होते के कारण विवाह शादियों और किसी 

अन्य शुभ कार्य की जेसे गृहप्रवेशादि की बात नहीं चल्मती | कनागत 
काशुद्ध शब्द है कन्यागत अथौत्‌सूर्य जब कन्याराशिमें आता है तज 
कनागत लगता है | हमारे यहाँ मुहरंमी के लिये कन्याराशी शब्द 
है । कनागतों में हजामत नहीं चनवाते हैं और ने कपड़े चदतते 
हैं। यह शायद ब्रह्मचय की रक्षा के लिये हो। सधवा खियाँ. हाथ 
की चूड़ी और पेर के बिछवे नहीं उतारती और सिन्दूर बिन्दु की 
भी रक्षा करती हैं क्योंकि इनका अभाव वेधव्य का सूचक है। 
चूड़ियाँ चाहे बन्धन की ग्योतक हों किन्तु यह अ्णय-बन्धन बड़ा 
मधुर और रपहणीय समझा जाता है। मेहमान के आगमन पर 
पहले दिस उसे उड़द की दाल नहीं खिलाते क्‍योंकि शोक के दिल 
पहले उड़द की दाल ही खाई जाती है। मेहमात था प्रियजन के 
जाते ही तुरन्त घर में फाड़, नहीं दी जाती है क्योंकि आय; मृतक 
के उठ जाने पर घर की सफाई होती दे । इसके अतिरिक्त एक कारण 
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यह भी है कि एम अपने सन में इस व्यज्ञना को स्थान नहीं देना 
चाहते हूँ कि उनके रहने से घर गंदा था ओर उनके जाते ही घर 
की सफाई की आवश्यकता है 

साधारण बोज-चाल भ॑ अशुभ व्यजना वाले शब्द का 
बचाया जाता है। दूकान बन्द करने के स्थान म॑ उसे बढ़ाना कह ते 
हैं। दीपक कुल के दीपक पुत्र का थातक हू। इसलिये उसको 
बुझाना नहीं कहते हैं, उसका भी बढ़ाया जाता है। चूड़ियाँ भी 
सोभाग्य सूचक होने के कारण उतारी नहीं जाती, बढ़ाई जाती हैं । 
अमज्ल का नाम अमज्ञलकारी होता है । 

(४) शुभ' अवसरों पर होने बाल्ल कार्या के विपरीत न 
करना-जेसे जिस रोज कड़ाही चढ़ृती हे उस रोज तथा नहीं 
चढ़ता । जन्म दिवस, होली, दिवाली, दशहरा आदि प्च दिवसों 
पर चाहे दाल-चावल बन जाय, रोटी नहीं बनती। हिन्दू धर्म 
इतनी आवबश्यकतानुकूलता रखता है. कि यदि पव दिन को रोटी 
बनाना ही हो तो कड़ाही में बना लेते हैं। आवश्यकता भी पूर्ण 
हो जाती हे और शकीर की फक्षोरी का भी निर्वाह हो जाता है। 
सथधवा छ्लियाँ पे दिवसों पर सादी धोती नहीं पहनती हैं । त्योहार 
के दिन कड़ी भी महीं खरीदी जाती, शायद' इसज्िये कि उनका 
अन्तिम संस्कार में काम पड़ता है । 

(४) देखने में अशोभन था असुन्दर वस्तु या आत बचाई 
जाती हे--जैसे जूते पर जूता रखा होना। जूता जोड़े में ही 
शोभा देता है। उल्नदी माड़ू, या चारपाई रखना अच्छा नहीं 
लगता। सन्ध्या समय का खाना दीपक जलने पर ही खाना। 
प्रकाश का भोजन के साथ कोई वेशानिक सम्बन्ध हो सकता हे । 
प्रकाश का वस्तुओं की वृद्धि और पोषण पर उसर पढ़ता है। 
इसी जिये भप्रहण के समय खाना-पीना वर्जित हो जाता है। लीक- 
विश्चासों के पीछे उनको हृद्ता देने के लिये दन्‍्तकथाएँ भी 
प्रचलित हो जाती हैँ । शाम' को पढ़ना भी वर्जित है। शायद 
इसलिये कि उससे नेत्नों की ज्योति को हामि पहुँचती है। रात में 
अदवाइन नहीं तगाते। कारण तो यह होता है कि इससे 
लड़कियाँ अधिक होती हैं। किन्तु रात को अदबाइन लगाना 
आग छगे पर कुआ खोदने का अतीक है और पुरुषाभेहीनता का 
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द्योतक है. । जो काम करणीय है उसको अन्त समय तक न ठालना 
चाहिये। रात में फाँस लगने का भी भय रहता है । 

(६) प्रतीक--बहुत सी बातों का महत्व ग्रतीकात्मकझ होता 
है; जेसे; भरे घड़े शुभ माने जाते हैं । वे पूणता और समृद्धि के 
प्रतीक होते हैं । इसीलिये शुभ अवसरों पर कक्नश की स्थापना होती 
है| दूबा भी ध्ृद्धि का प्रतीक होने के कारण मज्जल फी सूचक होती 
है। इसके लिये कहा जाता है, 'कारड काण्डे अरोहति।' भगवान 
की श्यामता की भी उससे उपमा दी जाती हे--दवोदल् श्याम । 
पुत्र-जन्म की सूचना प्रायः दूब भेज कर ही दी जाती है। यात्रा 
के समय दि और मिष्ठान्न खाते हैं, खठाई नहीं, इसलिये कि 

शायद्‌ खट्टा खाने का मुह्ावरा साथक न हो जाय | 

शकून और अपशकुन--ये भी छुकरिया पुराण के प्रमुख 
अज्ग हैं। शुभ शकुन एक नया उत्साह पेदा कर देते हैं। कुछ 
बरतुएँ जैसे गाय और बछड़ा विशेष कर दृध पीता हुआ बछड़ा 
शकुन भाना जाता है। गाय अपने यहाँ पवित्र मानी गयी है 
ओर समृद्धि का भी प्रतीक है। भरा घढ़ा भी हक ओर 
'सफलता का प्रतीक है। ख्रियाँ कौवे के उड़ जाने को मेहमान के 
अले का शक्ुन मातती हैं । प्रोषित पतिकाओं में काक का विशेष 
भान है। एक ओषित पतिका कहती है -- 

पंजती गढ़ाइ चोंच सोने में मद देहों' 
कर पर ल्ाइ पर रुचि सों सुधारिहों 
५ हक > 
एरे कारे काग तेरे सशुन संजोग आज, 
मेरे पति आयें तो बचन ते न ठरिहों॥ . >नतोष 
पुरुष के दाहिने अज्ज का फड़कना शुभ मानते हैं और खत्री के 
याभाज्ञ का। रामचरितसानस में श्री रामचन्द्रजी के लक्का से 
प्रत्यागमन के अवसर पर भायप भक्ति की मूर्ति तपस्वी भरतजी 
के दाहिने अक्ष बाहु और नेत्र फड़कते हुए दिखाये गये-- 

भरत नयन भुज दच्छिन; फरकत बारहिं बार। 

जानि सशगुन मन हरप अति, ज्ञासे करत विचार | 

इन अज्ी के फंड़कमे की पूर्णों व्याख्या शरीर क्रिया पिज्ञातत 
(?॥ज#0००85) भी नहीं कर सका है. । वह 'केसे ९? की ही व्याख्या 
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करता है, क्यों ९! की नहीं | कुछ फालतू स्नायु शक्ति सीधे रास्ते 
न जाकर अन्य स्नायु केन्द्रों की ओर कुक जाती है. और उनमें 
स्फुरण पैदा कर देती है । वह शक्ति अपने पथ से क्‍यों विचल्वित 
हो जाती है, इसका कोई कारण नहीं दिया जाता है। जिन 
बातों का कोई वेज्ञानिक कारण नहीं दिया जा सकता उनको 
प्राय: देवी मान लिया जाता है। 
एक आगमिष्यत पतिका वाम बाहु को महत्व देती हुई 
कहती है--- 
बाम बाहु फरकत मिलन, जो हरि जीवन मसूरि | 
तो तोही सो भेंटिहों, राखि दाहिनी दूरि ॥ 
कुछ जानवर शुभ माने जाते हैं और कुछ अशुभ | तुलसी- 
दासजी ने नेबला, मछली, शीशा, सफेद चीज़, चकबा और 
नीलकणठ का दशेन शुभ माना है-- 
नकुलु सुद्सेन दसेती, छेमकरी, चक, चाष। 
दम दिन देखत सशुन सुभ, पूजहि मन अभिज्ञाप ॥ 
नकुल सप का भत्तक हाने के कारण, मछल्ली प्रेम का प्रतीक 
होने के कारण, शीशा अपना ही मुख दिखाने के कारण, छेमकरी 
अपने सफेद रंग के कारण, चकवा ग्रातःकाल़ और आशा का प्रतीक 
होने के कारण, नीलकए्ठ (चाप) शिवजी के साहश्य के कारण 
शायद शुभ माना जाता हो। छेमकरी का उल्लेख रामचन्द्रजी की 
बरात के प्रस्थान के समय भी हुआ है। उस समय और भी शुभ 
शक्कुत दिखाये गये हैं--- 
छेमकरी कह छेम बिसेखी, स्वामा बाम सुतरु पर पेखी। 
मुख आयड दि अरु मीना, कर पुस्तक दुइ विश्र अ्रवीना॥ 
अपशकुनों का साहित्य में कई स्थानों पर उल्लेख हुआ है । 
कमक् लाने के अथ' श्यामसुन्द्र के कालीदह में कूंदने पर नन्‍्द्‌ 
ओर यशोदा को अपशकुन दिखाई दियेथे। यह स्नेहाधिक्य के 
कारण बढ़ी हुई शक्ञा का फल था और यह शह्भा नित्तान्त अकारण 
भी नहीं थी । 
देखे नन्‍द चले घर आवत। 
पैठत पौरि छींक भई बाँएँ, 
दाहिने. धाह छुमावत। 
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फरकत ख्व॒न रवान द्वारे पर, 
जारी करति लराई। 
साथे पर हे काग जड़ान्यौ, 
'कुसशुन॒ बहुतक  पाडई। 
आये नन्‍द घरहिं मन मारे, 
व्याकुल्ल देखी नाएरि। 
ननन्‍्द घरनि सों पूछत बात, 
बदन कुराइ गयो कहाँ गये बल्ल मोहन तात ९ 
भीतर चली रसोई कारन, 
छींक परी तब आँगन आई | 
पुनि आगे भई मेँजारी, 
बहुत कुसगुन में पाई।॥। 
यह लोक-विश्वास सूर और तुलसी के समय में भी थे और 
बहुत आचीन काल से चले आते हैँ । इनमें से बहुत से अपशकुन 
स्वयं भी अपनी भयद्भुरता के कारण अशुभ सूचना के ग्रोतक 
होते हैं; जेसे, श्वान का रोना आदि । 
डुकरिया पुराण की सभी बातें बुद्धिबाद के विरुद्ध नहीं 
हैं। कुछ का कारण हम नहीं जानते, उनके कारण की खोज 
करती चाहिये। कारण की खोज चाहे हम न कर सके किन्तु 
जातीय मनोबवृत्तियों और परम्पराओं के अध्ययन के ये अच्छे 
साधन हैं । दो चार उदाहरणों को सत्य होते देखकर इनको 
संत्य और वेज्ञानिक मान लेना भी ठीक नहीं है। गोरवासी 
तुलसी दासजी ने बहराइच के मियाँ साहब की जात के विरुद्ध दूषित 
सामान्यीकरण से बचने के प्रत्यक्ष अनुभव की अपील की है-- 
लही आँख कब आँधरे, 
बाँक पूत कब ल्याय। 
कंबष कोढ़ी काया लही ? 
जंग बहराइच जाय ॥ 
हमको यह परीक्षाबुद्धि व्यापक बनाना चाहिये। ज्ोक- 
विश्वा्सों के कारण खोजना चाहिये और केवल जनश्रति पर 
निर्भर न रहकर परीक्षा करता चाहिये। । 
ऐसे बिरतले ही होते हैं. जो लोक-विश्वासों की अपबदेलना , 
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कर अपनी मौत को भी खतरे में डालते हैं। कबीरदास फाशी में 
रहते थे किन्तु मरने के लिये मगहर गये। वहाँ के लिये यह 
विश्वास है कि वहाँ मरने वाला नरक में जाता हे। बहाँ 
कमेनासा नदी भी हद जिसके कारण सब शुभ कर्मा का नाश हो 
जाता है। तुलसीदासजी इस बात में विश्वास करते थे। किन्तु 
कबीर ने बड़े साहस के साथ कहा :-- 
मगहर मरे तो गद॒हा होई, 
भल परतीत राम सो खोई। 
कया कासी क्या उसर मगहर, 
राम हृदय बस मोरा। 
जो कासी तन तजे कबीरा, 
रामे कौन निहोरा। 
हमको अपने सन कपाट खुले रखकर परीक्षात्रुद्धि स काम 
जना चाहिये। तुलसी और फबीर के उद्धरण इस बात के प्रमाण 
हैं कि वे लोग भी बुद्धिवाद के निततांत विरुद्ध नहीं थे। हम तो 
बुद्धि से काम लेते हैं। इन लोक-विश्वासों फो' फेव्ल कुपढ़ों की 
कपोल-कल्पना फहकर जड़ा देना ठीक महीं। इनको मनोबेज्ञानिक 
आअध्ययत का विषय बनाकर अन्य प्रान्तों के भी लोक-विश्वासों 
की जानकारी प्राप्त करना पांलनीय होगा। इससे भारत की 
सांरक्षतिक एकता पर प्रकाश पड़ेगा । 
[ आची? (८ नवम्बर, १६५४४) ] 
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मनोषी-प्रवर डार्विन का विकासवाद का सिद्धान्त चाहे 
सच्चा प्रमाणित हो चाहे फूठा किन्तु अनुकरणशीलता में मनुष्य बंद रों 
का वंशज नहीं तो निकट सगोत्री अवश्य है । मानव जाति में 
अनुकरण की प्रवृत्ति सहज और व्यापक है.। लड़के-बच्चों के घरुए- 
पतुए बनाने और गुड़िया-गुड्डों के अनुकरण-प्रधान खेलों से लगा 
कर चित्रकारी, मूर्तितक्षण-कल्ाा तथा नाठक-सिनेसा के तयनाभिराम 
ओर श्रुति सुखद नाना प्रकार के दृश्य, श्रव्य अभिनय, सब अनुकरण 
देव के दिग्दिगन्तव्यापी साम्राज्य का दुन्दुभी-उद्घोष करते हैं। 
हमारे पुराने रीति-रिवाज और आजकल के फेशन इसी अलुकरशण- 
प्रवृत्ति की उपज हैं किन्तु इनमें थोड़ा अन्तर है । 

रीति-विज और फेशन में अन्तर--रीति-रिवाजों में काल- 
क्रमानुगत परम्परा की पावनी प्रतिष्ठा रहती है, तो फेशन में 
आधुनिकतस नवीनता के सुखद गये का अनुभव होता है'। रीति- 
रिवाज की शूज्ञला पीछे की ओर जाती है, तो फेशन की कड़ियाँ 
सजीव बर्तमान में फेली रहती हैं। रीति-रिवाज का पुजारी बेढ़ों, 
शार्रों और साहित्य के साथ समाज के बड़े-बूढ़ों' के शिष्टाचरण का 
सहारा लेता है। फेशन का उपासक ताजे से ताजे अद्यतन अख- 
बारों और पत्रिकाओं के चित्रों और टेलर-मास्टरों के वेद-वाक्यों * 
को प्रमाण मानता है। रीति-रिबाज में अकल का दखल नहीं रहता; 
रूचि-बेचिज्य के लिये इसमें कोई स्थान नहीं | यदि विवाह के समय 
घूरा पूजा जाता है तो नन्‍्दनकानन के प्रतिरूप समार्भों की पूजा 
नहीं हो सकती माह-पूस में भी बारोटी के समय शबेत के घड़े 
तो आते ही हैं चाहे कोई पिये नहीं। इसीलिये रीति-रिवाजों में 
परिवर्तन बहुत कम होते हैं, वे चाहे उपेत्षा की मौत मर जायेँ। 
किन्तु फेशन मौसम की भाँति बदलते रहते हैं। जहाँ रीति-रिवाज 
में यथा घातापूर्वमकल्पयत्‌! की बात रहती हैः वहाँ फैशन 'नई 
आई पुरानी को विंदा करो! की दु्दाई देता है। तभी तो बेचारे 
दू्जियों और सुनारों को बेकारी का भूत नहीं सताता है। “कुणे- 
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क्षण यज्नवतामुपेति! रवरूपवाले फेशन देव की वे सदा जय सनाते 
हैं । रीति-रिवाजों की अपेक्षाकृत अपरिवर्तेनशील्ञता का एक कारण 
यह है. कि उनमें सामाजिकता की लुष्टि के साथ भार्मिकता 
भी रहती है। शुभ अवसरों से सम्बन्धित रीति-रिवाजों के रद्दो- 
बदल में अनिष्ठ का थोड़ा अज्ञात भय लगा रहता है.। फेशन में 
केवल समाज के अनुमोदन का सुख और उसके भंग या परिवतेन 
में कुछ हँसी का भय रहता है जा अनिष्ट के भय से कम शक्तिशाली 
है । मनुष्य में स्थिति-रक्षा ( कंजरबेटिज्म ) के साथ परिवतेन की 
प्रवृत्ति भी रहती है'। रिथति-रक्षा की ग्रब्ृत्ति रीति-रिबाज में रहती 
है तो परिवतेन की प्रवृत्ति फेशन में। फेशन का रीति-रिवाज भी 
अधिक विरोध नहीं करते | फेशन हमारे सांरक्ृतिक जीवन का 
समयानुमोदित पवं परिवतेनशील अभिव्यंजन है.। फेशन केवल 
पोशाक और वेश-भूषा का ही नहीं होता, वरन्‌ सजावट आदि का 
भी होता है। परदों के रंग, फर्नीचर, मूर्तियों, फूलों, शुल्दस्तों 
आदि के सब अलग-अलग फेशन होते हैं। 
रीति-सिज की अपरिवर्ततशीलता--यहाँ पर रीति-रिचाज की 
अपरिवर्तनशीज्ता और फेशन की परिवतेनशीक्षता के दो एक 
उदाहरण देना अप्रासंगिक न होगा । 
विवाह के बहुत से रीति-रिवाज। जेसे, मधुपर्क से स्वागत 

करता, शिक्षारोहण, अरुधती और सूर्य का दशेन, लाजा होम 
में बधू के भाई की उपस्थिति--सूत्रकाल से अक्लुण्ण चली आ रही 
है। गोस्वामीजी ने इनका सोल्लास वर्णन किया है--१ज कीर्ह 
मधुपक! (पार्वती मंगल ) | जानकी मंगल का वर्णन पढ़कर बहुत से 
लोगों की अपने विवाह की मधुस्मृति जागृत हो जायगी। 

अगिनि थापि सिधिलेस कछुसोदक सीस्हेड। 

कन्यादान विधान संकल्प. कीन्देज ॥ 

सिन्दूरबंदन होम ज्ञाबा होन लागी भारी। 

सिल पोहनी करि सोहनी मन हरयौ भूरतिसाँवरी॥ 

सिय श्राता के समय सौम तह आयड। 

ढुरीं दुरा करि तेग सुत्तातु जनाथज || 

जुआ खेलावत कौतुक कीन्ह सियाततिन्ध । 

जीत हारि मिस्र देहिं गारि दुहु रानिन्द॥ 
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नई रोशनी के चकाचौंध में ये रीति-रिवाज कुछ ४घले 
पड़ते जाते हैं। सिवित्ञ मेरिज में इनके लिये कोई स्थान नहीं रहा। 
एक और उदाहरणु लीजिये । दीपावल्ली के दूसरे रोज पौ 
फटने से पूरे खियाँ सूप को दो अँगुलियों से ठोंकती हुई दल्लिदरर 
को दूर करती हैं। हमारे यहाँ सौभाग्यवश इस प्रथा का लोप 
नहीं हुआ है। उससे मेरे घर का दारिद्रय दूर हुआ या नहीं 
(बैसे कोई शिकायत भी नहीं), किन्तु इतना लास अवश्य हुआ कि 
तुलसीदासजी की नीचे लिखी पंक्तियों का बिना टीका के अथे 
क्षगा सका-- 
फल्े फूले फेले खल, सीदे साधु पल पल । 
खाति दीपसाक्षिका, ठठाइत सूप है.। 
का की परिवर्तनशीलवा--यह्‌ प्रथा तीन सौ वर्ष से जीवित 
है। हाँ ! अब इसके जीवित रहने में शंका है | किन्तु तुतसी और 
सूर के समय के फैशन अब बदल गये हैं। उनका अवशेष अब 
अजायबधघरों में या चित्रों में ही देखने को मिलेगा। सूरक्षत 
कृष्णजी का तथा तुल्सीकृत रामचन्द्रजी का बालबणेन लीजिये 
और आजकल के फोटो कसम्पदीशन के मुन्ना लोगों से मिलाइये, 
जमीन-आसभान का अन्तर मिल्लेगा । 
कटि किकिती, पेजनी पायम बाजति रनमुन मधुर रेंगाये। 
पहुँची करनि; कंठ कठुल्ला बन्यो केहरिनख सति जरित जराये ॥ 
पीव पुनीत भगुलिया सोहत स्थाम सरीर सुहाये॥ 
लटकन चारु अ्रकुटिया ठेढ़ी भेठी सुभग सुदेस झुदााये। 
मेठी शब्द कान के पास की अलकों का। जिन्हें संरक्षत में 
काक-पत्ष कहते थे, वाचक है। वे तो अब कुछ अद्धेविकसित 
जातियों में अवश्य दिखाई पड़ती हैं। शिक्षा फेशन के परिवतेनों 
में एक प्रधान तत्व है।। नूपुर और किकिनी का स्थान अब मुनऊु्तों 
मे के लिया है। पहला जीवत अधिक संगीतमय था। सूर और 
तुलसी ने वो भगवान्‌ ऋष्ण और राम को कुलही से (जो फारसी 
कुलाहू का थुवाचक रूप है) सुशोमित किया दे । 
कुलही जसत स्याम सुन्दर के, बहुविधि सुरंग बनाई। (सूर) 
कुलही. चित्र-विचित्र. रँगुली | 
मिरखत भातु मुद्ित मन फूल्ली॥ (तुज्लसी) 
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राजपूताने में मी परिवर्तग---इन चीजों के अब दशेन दुलेभ हो 
गये हैं। देशी रियासतों में स्थिति-रक्षा की श्रद्गृत्ति अधिक होती 
है । किन्तु वहाँ भी फेशन का भूत समाज को *परिवतेनशीलता की 
ओर खींचे लिये जा रहा है । राजपूती पेंचद्वार पगड़ियाँ, आन- 
बान की पुनीत स्वरूपा नुकीली मुछें, तनीदार अंगररस्ब, रज़ीन 
कमरपेटे और सुतहृरी-रुपहली मूठ की तलबारें अब परिवतेन- 
चक्र की लपेट में आती जा रही हैँ | उनका स्थान खुले गले के कोट 
ओर ब्रीचेज, साफेया हेंट और ज्लीन शेष ने ले लिया है.। मुछ 
का अब वह महत्व नहीं रहा है जो पहले था। रघ्लीनी भी अब 
थोड़ी बहुत साफे में रह गई है। दाढ़ी-मँछों के क्षेत्र में सभी देशों 
में परिवतेन हुए । इज्लेड में दाढ़ी-मेछों का ही नहीं गलमुच्छों का 
भी प्रभुत्व रहा द्वे । उन्नीसबीं शताब्दी के डारबिन, हब स्पेन्सर 
वगेरह सब गलमुच्छे रखते थे । दाढ़ी सुड़ीं। मेँछें कद के तितली 
बनीं। फिर तितली बनते ही वे तुरन्त उड्च गई । इसका प्रसार 
भारत में भी हुआ | 
साधारण पृछ्पों की वेश-भूषा--कर्मीज़ों ने ही हिन्दुस्तान में 
कितने फैशन बदले | एक जमाना था जब कि डिनर या ड्रेस सूट 
की चौड़ी प्लेटदा।र कफ और घुटाई से कड़े और सुचिक्रण कफ 
ओर कालर वाली कमीज को पसन्द करते थ्रे। कफ ओर कालर 
की कड़ाई और सफाई बेचारे धोबी की कार्यकुशल्ता के मापद्रड 
बनते थे। अब बहुत दिन हुए वह बहार बीत गई और उनके प्रेमी 
अ्रमरों ने अइहै बहुरि बसन्‍त ऋतु इन डारन वे फूल! की भी आशा 
छोड़ दी। इसका मुझे अफसोस नहीं क्‍योंकि में गरीबी के कारण 
इस शौक में नहीं पड़ा | कोठों और पेंटी में भी परिबतेन हुआ। कोट 
कुछ ऊँचे उठे, गला कभी कम ओर कभी अधिक खुला । खुले गले में 
भीतर की घधवल धौत कमीज की स्वच्छता का प्रदशन होता रहता 
है. । ठाई और बो भी चलती | उनमें टाई का शौक छाब भी चाकी है 
किन्तु बुशशर्दे ने उसे भी अज्ञायबघर में पहुँचाने की तैयारी कर दी 
है। भला हो गांधी ठोपी का; क्रिस्टी लन्दूसन की फैल्द कैप तो 
भारत से ऐसी गई जैसे गधे के सिर से सींग | एक बार आगरे 
में मेरी फैल्ट केप होली में स्वाह्य हो चुक्री है। घड़ी और चैत 
| को भी रिस्ट्याच ने पदुच्युत कर दिया। पहले में ताँगे इक्केबालों 
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के मुंख से सुना करता था 'डारिघरी ओ चेन, छोरा बनिगयो 
जन्टरमैन ।' यह बात अब सुलाई जा चुक्ो है। इसकी ध्वति-तर॑गें 

अब किसी दूरस्थ तारे में पहुँच गई होंगी । 

जूतों में भी बड़े परिबतेन हुए। देशी जूतों में सल्लीमशाही 
चलते थे और विल्ायती जूतों की नोक आदमी की नाक से 
प्रतिस्पद्धा करते लगी थी। ये शायद चर्च शेप कहलाते थे। बोदार 
पम्प शू का भी बोलवाज्ा रहा | द्रबारी ड्रेसका वह अंग बन 
गया था। फुश्नसिल्ञीपर और सिल्लीपरों ने भी कई रूप बदले | 
ग्रीसियन कट आया | कज्षकतिए खिलीपर, जिनको ली और पुरुष 
समान रूप से पहनने थे; अब शायद कल्नकत्ते में जीवित हों तो हों 
नहीं तो अब उनका स्थान बहुरुपिल्ली चप्पल न ले लिया है. | हाफ 
बूटों का भी जमाना गया। शू का साम्राज्य आया। सैन्डिल को 
उसका उत्तराधिकार मसिज्ञा और घर और बाहर दोनों में एक 
समान मान्य कांग्रेसी जनां ओर साहित्यिकों की कृपा से चप्पल 
प्रचार में आई। जूतों के तल्ों ने भी कई चोले धारण किये। 
लोगों की अधिंसाबूृत्ति जब जोर मारती है तब कभी क्रेप सोलः 
कभी रबर सोज्ञ और कभी दायर सोल चल्न पढ़ते हैं. किन्तु अभी 
लिबृत्ति मार्ग फी पूर्ण स्थापना नहीं हुई दे । 

कोट; पेंट अब भी अभ्ेजी के साथ-साथ, और बहुधा वहाँ 
भी जहाँ ऑभेजी का लिया-दिया ज्ञान भी नहीं होता, चलते हैं 
किन्तु अब खद्दर के कुरते और गांधी टोपी का बोल़बाला है। 
जहाँ दरबारी ड्रेस के बिना प्रवेश वर्जित था वहाँ अब' राष्ट्रीय 
पोशाक में निमस्त्रण-पत्र के बिना भी धड़धड़ाते चले जा सकते हैं | 
किन्तु दुर्भाग्य, कुछ स्वार्थ-्परायण लोगों के कारण गांधी टोपी 
को ४२० (फोर ट्वेन्टी) की भाँति ३०१ (थी मॉठ थी) के नाम से; जो 
किसी कारतूस का नम्बर है; पुकारा जाता है। फिर भी शीष' स्थान 
पाने में इसका अतिहन्द्दी फोई नहीं है । बेध अवसरों पर शेरवानी 
अचकन और चूड़ीदार पायजामा गांधी टोपी के साथ भारतीयता 
का द्योतक बना हुआ है । 

औरतों की पोशाऋ--बेचारी अबल्लाएँ क्‍यों उपेक्तित रहें । नहीं 
तो इनकी मान-रत्ता के लिये किसी आचायग्रवर को लेखनी का 
अमीबच अब उठाना पड़ेगा। विज्ञायत में तो स्कठे ने शेयर भाकेंद 
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के भावों के से उत्तार-चढ़ाव देख । पहले ये जमीन बुदह्दारती चलती 
थीं, फिर जूतों के दशेन होने लगे और फिर घुटनीं तक आ गई; 
अब शायद्‌ उतार आ गया है। किसी जमाने म॑ घेर में इतनी 
कमी हो गई थी कि फ़ुदककर चलने की नौबत आ गई थी । अब 
बेचारी विज्ञायती रमणी कि की क्षीणता दिखाने के लिये पहले 
की सी कार्सट नहीं पहनती । ( हमारे यहाँ तो कवियों की दृष्टि में 
ही उनकी कदि सि्ट के समान हो गई और कव्रिवर शंकरजी ने 
तो उनको ब्रह्म की समानता दे दी जिसके अस्तित्व में ही सन्देह 
आ गया। ) वैसे कोई भोतिक बन्धन का आविष्कार नहीं हुआ 
नहीं तो कदठि का अस्तित्व मिटाकर धदड्ू और टाँगें अलग हो 
जातीं। भारतीय औरतों की तीहल तो अब तीज-त्यौहार पर भी 
दृ्शन नहीं देती । पहले जमाने में तो बह तोल ओर मोल दोनों 
में भारी होती थी। गोटा, किनारी, ठप्पा, पेमक, गोखरू, बाकड़ी, 
सलंभा) सितार॥ गिजाई और कभी-कभी मोती भी, न जानें और 
क्या-क्या अल्ंकरण उसके पल्लों को अलंकृत करते थे । कपड़ा भी 
कमखाव से कम नहीं होता था। अब उसका स्थान एक पश्थ दो 
काज बाल्ली एक ही वस्ध में सांगोपांग सज्जित करने वाली साड़ी 
ने ले लिया है। सलवार उसकी प्रतिद्दन्द्ठिता कर रही है, किन्तु 
वह उसके आगे डटने बाली नहीं। अन्तःपट ने भी कई रूप 
बदले--फतुद्दी, बास्कट, कमीज, ब्लाउज और बॉडिस प्रचार में 
आग गई | उनके नये-नये डिजायनों फो प्रत्यक्ष रूप देने में देलरों में 
भी विशेषीकरण हो गया है। अब क्षेडीज टेलजें अलग होते हैं। 
गहने अब तोल्ल में तो नहीं मोत्र में अधिक भारी होते जाते हैं । 
'यूरोप में स्व का स्थान प्लेटीनस लेता जा रहा है, किन्तु स्व 
अपने कार्य में स्व॒णे ही है। सौभाग्यसूचक आभूषणों में. नथ का 
लोप होता जा रहा है. क्‍योंकि उसमें कुछ दासता का आभास 
मिल्नता है । 
फेशन बदलने के अपवाद--मैं अपने जीवन में तो फेशन से 
दूर रहा किन्तु इस लेख में फेशन के बहाव में बह गया | 
मनसोदकों से भूख बुझा ली | पाठकगण इस समय की बरबादी 
को क्षमा करेंगे । 
' फेशन बदलने के कारणों की छानबीन करने से पूर्वे हमको 
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परिवतेस के अपवादों पर भी विचार कर लेना चाहिये | फैशन 
बदलते भी हैं. और कुछ स्थानों में स्थायी भी रहते हैं। बेपढ़े 
ओर जंगली लोग कम परिवतनशील होते हैं। वित्ञायत के 
राजघराने और अभिजात्यबगं भी अपेक्षाकृत अपरिवतेनशील 
होते हैं, विशेषकर वेधानिक अवसरों पर। ऑप्रेज खाने की 
पोशाक बदले बिना कुछ असुविधा का अनुभव करने लगते हैं। 
अमरीका में ऐसी कड़ाई नहीं है। फ्रांस फेशन बदलने के लिये 
बदनाम है। धार्मिक लोग-पादरी और महन्तिनी--परिवतेन की 
ध्यार से अछूती रहती हैं। पादरी लोग अब भी उल्टा कालर 
पहनते हैं। मारवाड़ी स्त्रियों को भी फेशन की साया बहुत कम 
व्यापी है। उनमें कुछ ऐसी भी होती हैं जो क्षण में आधुनिक 
ओर क्षण में प्राचीनतम बन जाती हैं। 

फैशन बदलते क्यों हैं :--फेशन बदलने के कई कारण हैं । 
एक तो पुरानी चीज की ऊब से बचने के लिये अकारण भी फैशन 
बदले जाते हैं । फेशन में सी बेयक्तिक रुचि चलती है. और उससे 
धीरे-धीरे परिवतेन आरम्भ हो जाते हैं। फिर वे ही फेशन बन 
जाते हैं। जिस प्रकार प्राकृतिक परिवर्तेन होते हैं. उसी प्रकार 
फेशन के भी परिवतेन होते हैं। फेशन के परिवर्तन में 'महाजनों 
य्रेन गतः स पन्‍्थः का नियम अधिक चलता है। हमारे यहाँ गाँधी 
टोपी, जवाहर बास्कठ, क्जनशाही मेँछें, जोधपुरी श्रीचेज, 
जयपुरी साफा व्यक्ति और स्थान के नेतृत्व के द्योतक हैं। जीवन 
में सझज्न आदमभियों का अधिक अनुकरण किया जाता है। ब्ोग 
अज्ञात रूप से उसकी सफलता और पोशाक से सम्बन्ध सा जोइने 
लगते हैँ । 

फेशन के बदलने का एक मुख्य कारण यह भी होता है 
कि जब बहुत से साधारण होग एक फेशन का भद्दा अठुकरण 
कर उसे बदनाम कर देते हैं. तब बढ़े आदमी अपनी असाधारणता 
कायम रखते के लिये कोई नया फेशन धारण कर क्ेते हैं और 
गरीब आदमी उनके साथ कदम मिल्लाकर नहीं चल्न पाते। बेचारे 
छोटे आदभी जब तक अपने को बिह्ककुल न बदल लें तब तक 
फशन का अनुकरण नहीं फर सकते | अकेले फेल्ट छंद या गांधी 
दोपी अथवा अँग्रेजी बाल से फेशन] नहीं बनता। फेशन के किये 
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सांगोपांगता चाहिये। बह बेचारे गरीब ल्लोग नहीं ला सकते। 
फेशन के लिये धन भी आवश्यक होता है किन्तु उससे अधिक 
सुरुचि बांछनीय है | जो ज्ञोग जीवन की कल्ला जानते हैं, भिम॒को 
रहने का सलीका मालूम है, वे लोग थोड़े पेसों में अच्छा फेशन 
बना लेते हैं। 

फेशन के बदलने में शिक्षा-दीक्षा की आवश्यकता रहती 
है। पत्र-पत्रिकाएँ, सिनेमा बगेरह भी फेशन के प्रचारक होते हैं । 

फेशन में यय्यपि हमेशा सुविधा का ख्यात्ञ नहीं रखा जाता, 
तथापि वह भी फेशन के बदलने में काम करती है । चौड़ी टो के 
जूते, चप्पलें, साड़ी, गांधी टोपी, बुशशठ आदि सुविवा के फारण 
अस्तित्व में आये । गांधी टोपी श्वेत होने के कारण पवित्रता की 
ग्रोतक तो है ही ( अब चाहे उसका बह गुण तिरोहित हो गया 
हो ), धुल्न जाने के कारण वह साफ भी रहती है। फैल्ट फेप 
कीमती अवश्य होती थी, किन्तु ब्रुश से भी उसकी धूल साफ नहीं 
होती थी और साधारण लोगों में सिर के तेल की चीकट 
बीभत्सता उत्पन्न कर देती थी। पेन्ट की मुहरी के छोटे-बड़े होने 
में सुविधा और सौन्दय दोनों की ही कार्यशीलता रहती है। कम 
चौड़ी मुहरी से साइकिल में सुविधा अयपश्य रहती है. किन्तु पेदल 
चलने में चौड़ी और ऊँची मुहरी ही सुविधाजनक होती है। 

फेशन के पीछे हमारे बदलते हुए आदर्शों और सौन्दर्य 
का भी हाथ रहता है. । नारी की गुलाब के भामें से खरोंच पड़ने 
वाली सुकुमारता का इतना सान नहीं है, वे पुरुषों के समकक्ष 
अता चाहती हैं; इसलिये कटि की क्षीणता का कृत्रिम साधनों से 
नहीं वरन्‌ स्वास्थ्य के तियमों से सम्पादन फिया जाता है। 
बदन का खुला या ढका रहता भी हमारे नेतिक आदर्शों पर 
निर्भर रहता है। 

दूसरे देशों के सम्पर्क ने भी फेशम के ज्षेत्र में उल्लट-पुल्लठ 
की है । यूरोप हमारे फेशन का गुरु रहा है। अब यह दासता 
छूटती जा रही है, किन्तु स्थानीय स्थिति वहाँ के फैशन में भी 
रहोबदल कर देती है । 

फैशन के पीछे मानसिक इृत्तिया--फेशन के पीछे अ्नुक्रण की 
तो चाज्षक शक्ति है ही, किन्तु उसमें प्रद्शोनवाद भी काम करता है। 


तर 
(४ 
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फेशन में शरीर को शीतोष्ण से इन्ह्रातीत बनाने की आवश्यकता- 
पूर्ति रहती ही है! किन्तु उसका उद्देय शरीर को उभ्मार में लाना 
भी होता है । फेशन चहुत-छुछ मानसिक दरिद्रता का भी सन्तुलन 
कर देता है | वह एक प्रकार से मनुष्य को हीनता के भाव से 
बचाये रखता है। जो लोग नये विचार समाज में लेकर नहीं 
आते हैं, वे अपने ट्रड से नये-नये सूट निकालकर समाज को अपनी 
अमीरी से आतंकित कर देते हैं। बस, गैँवारूपन से बचने की 
आवश्यकता है। फेशन में सांस्कृतिकता वांछसीय है' क्योंकि यदि 
उसमें संरक्ृति की अभिव्यक्ति नहीं तो वह कुछ नहीं। अनुचित 
प्रदर्शन भी हँसी का कारण बन जाता है। कम जाड़े में ओव रकोट 
पहनना एक अव्यक्त मुस्कराहट का द्योतक होता है। फैशन का 
अनुकरण स्वेच्छा का अनुकरणं होता है, इसलिये वह अखरता 
नहीं है । इसमें व्यक्ति फे व्यक्तिव और समाज के साथ एकरूपता 
की इच्छा दोनों की तुष्टि होती है। मनुष्य किसी के पीछे नहीं 
रहना चाहता है | बहू सामाजिक जीव है। वह 'जेसा देश वेसा 
भेष' के सिद्धान्त का अनुयायी होता है किन्तु फेशन में किसी सीमा 
के भीतर उसके अस्तित्व का भी स्थान रहता है! 

सुरुचि की आवश्यकता--आदमी अजुकरणमात्र से फेशनेबिल 
नहीं बनता है। उसमें लेखक की सी शेत्ी (स्टाइल) रहती है। 
बिहारी की नाथिंका की भाँति--वह चितवन औरे कछू जिटि वश 
होत सुजान'--फेशन में भी व्यक्ति की सुरुचि उसकों साधारण की 
श्रेणी से औ'बा उठा देती है । आजकल अजातन्त्र में, फैशन के लिये 
किसी को रोक-टोक नहीं, 'नाउओं की बरात में सब ठाकुर ही 
ठाकुर होते हैं, फिर भी धघोड़े-गवे का अन्तर रहता है। फेशन 
आकृति की कमी को बहुत अंश में पूरा कर देती है किन्तु आकृति 
फैशन को भी चमका देती है। श्राक्षतिधान जो छुछ पहन लेते हैं 
बह्दी अलंकार वन जाता है-** 

फ्िमिवहि मधुरास्म्भ माण्डनं॑ नाकृतीनाम 


कहा न भूषन होइ जो रूप लिख्यों बिधि माल 
(साप्ताहिक हिन्दुस्तान” (२० विसस्वर १६५४३)] 


है 


श्र 


प्रोपेगेणडा 
आधुनिक युग का शक्तिशाली अख्र 


प्रचार शब्द का पर्याय श्रोपेगेंडाः ऑँग्रेजी के उन शब्दों में 
से है; जो शिक्षित या अद्धेशिक्षित लोगों द्वारा हिन्दी में भी विना 
किसी रोकटोक के प्रयोग में' आते हैं। इस शब्द का स्ेग्रथम 
प्रयोग पोष अबेन अष्टम द्वारा सन्‌ १६१३ में हुआ था। पहले-पहल 
बह धर्म-परिवतेन अथवा धार्मिक-निष्ठा को हृढ़ बनाने के अथे में 
प्रचार-हेतु प्रयुक्त होता था। फिर राज्यों के सीमा-विस्तार की 
भाँति अ्रथ-विस्तार से बह सभी अकार के प्रधार पर लागू होने 
लगा । ओपेगेडा? जातियों, संरथाओं और व्यक्तियों क्या निर्जीब 
पदार्थों तक का भी होता है । 

विज्ञापन और ग्रचार--विज्ञापन इस युग में प्रचार का प्रबत्ष 
साधन है. । नामी साह की भाँति विज्ञापनकत्ती दुकानदार कमा 
खाता है। दुनियाँ में मूर्खो की कमी नहीं, विज्ञापन के सहारे पानी 
और धूल-मिट्टी भी बिक जाती है। विज्ञापन और अचार में यह 
अन्तर है. कि विज्ञापन प्रचार की अपेक्षा अधिक खुला होता है। 
विज्ञापनकत्ती का उद्देश्य मालूम रहता है; बह संकतीं का प्रयोग 
नहीं या कम करता है। प्रचार करनेवाले का लक्ष्य व्यापक और 
कुछ-कुछ भविष्य की ओर बहता है; बह संकेतों से अधिक काम 
लेता है और यथासम्भव अपने वास्तविक उद्देश्यों पर एक स्वर्शिम 
आवरण डाले रहता है। वह उपनिषदों की भाषा में सत्य को 
हिरण्यमय पात्र में ढककर रखता है । 

व्याख्या--विज्ञापन की अपेक्षा अचार का ध्यान मनुष्यों के 
मानसिक झ्रुकाव, प्रेम, प्रशंसा वा घुणा तथा उन भाषों से प्रेरित 
कार्यों और उनसे उत्पन्न होने वाले फल की ओर अधिक रहता 
है। उसका अभाष क्रमशः और संचयशीजल अधिक होता है'। कभी- 
कभी विज्ञापनों में प्रचार भी मिला रहता है, जैसे चाय के विज्ञा- 
पननों में। बहुत से विज्ञापन तो काठ की हॉडी या बूर के तड॒डुओं की 
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भाँति एक व्यक्ति को एक ही बार अपने जाल में फैसा सकते हैं । 
प्रचार का प्रभाव कुछ अधिक स्थायी ओर क्रियोस्मुख होता है'। 

प्रचार और 'सेन्सर' (काट-छाँट ) में भी अन्तर है । 
सेन्सर! का काय निषेधात्मक है, प्रचार भावात्मक है। 'सेन्सर! 
भूठे प्रचार ओर कूठी खबरों को रोकता है; यह एक प्रकार से 
ब्रेक ( रोक ) का कास करता है ओर प्रचार भावों के असार और 
कार्यो के संचालन को गति देता है। 

विज्ञापन और प्रचार का अन्तर जानने के बाद हम प्रचार 
की व्याख्या कुछ अधिक सुविधा के साथ कर सकेंगे। प्रचार 
लोकमत को बनाने या उसमें परिवतेन करने अथवा उस पर 
नियंत्रण करने के अथवा लोगों में नये विश्वासों, विचारों या 
मूल्यों के प्रचार और उनके द्वारा एक पूर्व-निश्चित रूप-रेखा के 
अनुकूल काय-कल्लाप को प्रेरित करने के निम्मित्त विचारपूर्वक 
आयोजित संकेतों, प्रतीकों या मानसिक चित्रों, नारों अथवा ऐसे 
ही मनोवेज्ञानिक साधनों को प्रयोग में ्ञाने को कहते हैं:। 

कुछ उदाहरणु--+रोज चाय पीयो ओऔर बहुत दिन जियी!, 
अत्येक समय चाय का समय है|, गरमियों में गरम चाय उंडक 
पहुँचाती डे, “चाय शुद्ध भारतीय पेय है” ऐसे चाक्यों में चाथ का 
विज्ञापन तो कम होता है, किन्तु लोगों को चायमनस्क बनाने की 
प्रवृत्ति अधिक रहती है. । इसी प्रकार बी० सी० जी०, रत देशी आदि का 
अचार किया जाता है | देश के रक्ाथ हुवाई जहाज तथा अन्य युद्ध- 
सम्बन्धी सेवाओं में भरती होने का अ्रचार किया जाता है, जिससे 
ज्ञोग उनकी ओर ऊुकें। श्रम-दान; मकानों और सुईज्लों आदि की 
सफाई, भच्छरों से बचने; खुली हवा में रहने आदि का प्रचार 
किया जाता है, जिससे कि लोगों की स्वस्थ जीवन व्यतीत करने 
की प्रवृत्ति बढ़े या जोंग शारीरिक श्रम का गौरव समझें या देश 
की रा में भाग हें | प्रचार अच्छा भी होता है. और बुरा भी। 
पाकिस्तान भी अपने देश के लिये बहुत सा अच्छा प्रचार करता 
है; किन्तु भारत के प्रति घृणा का प्रचार करते में उसने दक्षता 
पाप्त की है। हिंटल्लर का यह विश्वास था कि झूठ को बार-बार 
ठुह्दराने से वह सच का रूप धारण कर लेता है'। आठ-दस ठगों 
ने मिलकर बकरी के बच्चे को कुत्ता बना दिया था और गड्रिये 


! 
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को अपने आत्म-मिश्चय के विरुद्ध भी उसे ठगों के लिये छोड़ना 
पड़ा था। यही प्रचार का प्रताप है। यह ठीक हैं, किन्तु जो शूठ 
बिल्कुल सफेद होता है यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता हे । 
जहाँ पाकिस्तान की ग्रोर से यह कहा जाता है. कि भारत में 
मुसलमानों के खून से होली खली जाती है,” 'जसीन बाल हो रही 
8) बहाँ कोई भी बुद्धिमान पुरुष आँखें खोलकर देख सकता है 
कि भारत के प्रत्येक शहर में मुसलमान स्वस्थ और निर्भय जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं । खून की होली का प्रचार साल भर से चल 
रहा हे; फिर भी छनकी जनसंख्या भें कमी नहीं हुई। यही इस 
झूठ का उत्तर है | खेर, उनका काग उनके साथ है, हमारे यहाँ 
ता सब जातियों को अभय-दूान दिया गया हे । 

मनोषेज्ञानिक पत्त--प्रचार “रसरी आवबत जात ते सिल्ल पर 
होत निसान' की नीति में विश्वास करता है। वह संकेतों दारा 
व्यज्षना-शक्ति से अधिक काम लेता है। व्यक्ञना का अथ आधा 
खुला और आधा ढका होता है। खुले के सहारे ढके का भी 
प्रभाव पड़ने हगता है. । उसमें मन रमसाने की अधिक सामग्री होती 
है। प्रचार में आत्म-रक्षा, ध्म-रक्ता, देश-हित आदि की प्रारंभिक 
प्रवुत्तियों को अधिक उत्तेजना दी जाती है । क्रिसी संरथा या जाति 
था व्यक्ति के अनुकूल या अतिकूल ग्रवृत्ति जागृत करने से पहलक्ष 
उसके धारा देश, जाति, समुदाय के प्रति होने वाले आर्थिक था 
सामाजिक अथवा घामिक हित वा अनहित की ओर ध्यान आक- 
घित किया जाता है। पाफिस्तान नहरी पासी के नियन्त्रण के 
कारण वहाँ की सूखी हुईं फसलों फा चित्र उपस्थित कर भारत के 
प्रति घृणा जागृत करता है। अचार करते वाले ज्ीग पेचीदा 
अक्रिया नहीं देते, वश्न वे विवेचनीय पक्त आर्थिक, सामाजिक या 
धार्मिक हाकि-ल्लाभ के शब्दों भें दो-हूुक करके दिखा देते हैं । 
प्रचार प्रायः एकपन्नीय होता हैं | उसके शिकार प्रायः मूल 
जाते हैं फि जीवन इतना सरत्त नहीं कि उसके सम्पन्ध में इृदसित्य॑ 
निमग्।वित रूप से कहा जा सके। हर एक बात के कृष्ण और 
शुक्त दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष पर ही बल देना एर्कागिता 
ह्ठै। गा विचारशील मनुष्य को एकांगिताओं से बंचमा 
घाहिये। 
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संक्षेप भे हम इसके मनोवेज्ञानिक पक्ष को इस प्रकार व्यक्त 
कर सकते हैं--- 

(९) प्रचार का सम्बन्ध सनुप्य की किसी मौलिक शावश्यकता 
या इच्छा से होता है । 

(२) ग्रयार में वुद्धि का तो आभास मात्र रहता है, किन्तु 
मनोपणगों को उन्तजना दी जाती है, क्योंकि उसका सम्बन्ध फेपल 
मत-गरिबतेन से ही नहीं होता वरन्‌ क्रिया से भी होता है । क्रिया 
के लिये आवश्यक शक्ति-स्लोत मनोवेगों पर ही निर्भर रहता है। 
बुद्धि हमको भाग निश्चित करने भें सहायक होती हे। फारये में 
उत्साह मनोवेगों द्वारा ही आता है। 

(३) विवेष्य विषयों को सीधे से सीधे शब्दों में दो-टूक कह 
देना प्रचार का एक वांछनीय गुण हे । इससे सुनने वाले या पढ़ने 
वाले को अपने आगे का रास्ता विज्ञकुल साफ दिखाई देने लगता 
ह। श्रोता पेचीदगियों और तार्फिक भूलमुज्यों में महीं पड़ना 
चाहता । 

(४) सतत पुनरावूत्ति द्वारा प्रचारफ प्रभाव को जमाने और 
इृढ़मूल करने का प्रयत्न करता है । एक बात के बार-बार दुहराय 
जाने से एक प्रकार का मानसिक नशा उत्पन्न हो जाता है, जो 
श्रोता फो दुनिया की ओर बातों से बेखबर कर देता हूँ। सुनने 
वाले के सामने जब दूसरा पत्त नहीं आता तब विचारों की पुनरा- 
वृत्ति और भी सफल्ल होती है। भूंठ का यदि अतिवाद न किया 
जाथ तो सुननेबाला उसको प्रचारित बात की निषेधात्मक पुष्टि या 
गवाही समझता है।। बहुत से' लोग भारत के इसी शिष्ठ मीन का 
लाभ उठाकर अपनी बात को सत्य समभने का आत्म-्सुख 
अनुभव करते हैं । 

(५) सीधे कथनों की अपेक्षा व्यञ्ञनाएँ और संकेत अधिक 
लाभदायक होते हैं । 

(६) जब एक बार मानसिक कुकाव पेदा हो जाता है. तथ 
सीधे कुथम भी प्रभावशाज्ञी होते हैं। एक चार पूर्व-निशंय की 
भनोवृत्ति उत्पन्न हो जाने पर अतिरंजित दोषारोप, मिथ्या कथन; 
सब गराह्य हो जाते हैं। पाकिस्तान अपने श्रोताओं की भारत के 
विरुद्ध पूर्-नि्ेयपूणं मनोजृकत्ति की भाइकता का लाभ उठाकर 
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मनचाहे आरोप करता है.। ग्राहक मन सव बातों का विवेचना- 
शून्य होकर स्वागत करता है । 

(७) अचार में व्यापक नारों या गढ़े-गढ़ाये शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है। नारों में कुछ अधिक साॉकेतिकता रहती है.। 
धर्म खतरे में है', 'सजदूरों की हड्डियों पर पेसमव के भवन खड़े 
किये जाते हैं", ये विचार दकियानूसी हैं, यह मानसिक गुलामी 
है, “यह साम्प्रदायिकता हे?, 'यह फिरकापररती है!, “यह ठट्ठी की 
ओट शिकार खेलना हे', हाथी के दाँत खाने के और और दिखाने 
के और होते हैं” ऐसी शब्दावली का श्रयोग कर दूसरे की वेईमानी, 
धोखेबाजी और अनुचित हरकतों के संकेत सहज में दिये जाते 
हैं। इन वाक्यों द्वारा जो चित्र उपस्थित किये जाते हैं. वे सहज में 
नहीं धोये जा सकते । 

प्रचार के साधन--(१) संचीय व्याख्यान--प्रचार के लिये 
नेताओं और वक्ताओं के व्याख्यान वहुत काम करते हैं। व्याख्यान 
सुनने के लिये जो भीड़ इकट्ठी होती है, उसकी सामूहिकता अपना 
भनोवेज्ञानिक प्रभाव रखती है। लोगों की भाव-भंगी एक-दूसरे 
को अभावित करती है और श्रोतागण एक भाव-लहरी में बह 
उठते हैं। कुशल्ञ वक्ता के धारावाहिक भाषण में तर्क का बाँध द्वट 
जाता है और जनता एक प्रभाव में बह उठती है। 

(२) पत्न-पत्रिकाँँ--बुद्धिप रक व्यक्तियों के ज्ञिये पत्र-पत्रिकाँ 
मत-परिवतेन में बहुत काम करती हैं। उनका प्रभाव संचयात्मक. 
होता है। पाठकों को अपने विंचार से भी काम लेने का अवसर 
मिल्ल जाता है। अग्रलेख, सम्पादक के नाम पत्र, विशेष खेख आदि 
सब ज्ोफमत-निर्मोण के साधन होते हैं.। हैंडविल्ल, ट्रोक्ट, पैस्फ- 
लेद आदि भी इस कार्य को सुविधापूवक करते हैं। इनके द्वारा 
क्रिया हुआ कार्य अधिक स्थायी होता है । 

(३) रेडियो--आजकल के युग का यह भी ग्रचार-सम्बन्धी 
एक प्रवत्ल साधन है, जो आयः सरकार द्वारा नियन्त्रित रहता है । 
इसका उपयोग सरकारें ही कर सकती हैं और वे अपना प्रचार 
करने में इसका थोड़ा-बहुत उपयोग करती भी हैं। भारत सरकार 
भी अपनी पंचवर्षीय योजना, भास-सुधार, सहकारी समितियाँ, 

 चकबन्दी आदि उपयोगी बातों का अचार करती है। युद्ध के दिनों 
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में सरकारें इसका एक-दूसरे के विरूद्ध खुलकर प्रयोग करती हैं । 
पिछले महायुद्ध में जापात, जमेनी आदि का अबल्ल प्रचार होता 
था। आजकल भी अनेक राष्ट्र रू, अमरीका; प्रिटेन आदि अन्य 
राष्ट्रों के हित के बहाने अपना प्रचार करते हैं। यह प्रचार सूह्म' 
ओऔर उच्च कोदि का होता है। कुछ सरकारें, जेसे हमारे पड़ोसी 
देश की सरकार; युद्ध की स्थिति उपस्थित हुए बिना भी दिल 
खोलकर युद्ध के दिनों का सा विरोधी प्रचार करती हैं । 

रेडियो की अपीज्ञ यद्यपि सामूहिक नहीं होती, कुछ बाजार 
ओर छोटे होटलों के रेडियों को छोड़कर अधिकांश व्यक्ति घर 
में ही उसे सुनते हैं, तथापि उसका फल सामूहिक जेसा ही होता 
है, क्योंकि उसकी अपील सरकार का प्रमाणपत्र लेकर आती है। 

हमारी सरकार रेडियो को व्यापारिक बनाने में विश्वास 
नहीं करती | यदि उसे व्यापारिक बना दे, फिर तो बह पध्येक 
पैसा देने वाले दल के प्रचार का साथन बन जाय और तू-तू-मैं-मैं 
का भी अखाड़ा तेयार कर दे। रेडियो विज्ञापनों द्वारा विदेशी 
वस्तुओं का भी प्रचार होने लगे। श्रीलंका का रेडियो व्यापारिक 
प्रचार भी करता है। 

(४) सिनेमा--पहलले जो काम नाटकों के रज़््मस् से होते थे, 
वे अब सिलेमा से होते हैं। सिनेमा द्वारा खेती, उद्योगादि के नये 
प्रयोग दिखाये जाते हैं!। समाचार फिल्मों द्वारा देश में होने बाले' 
महत्वपूर्ण कार्यों के श्रति गौरव भाषन्ता उत्पन्न की जाती है। फिल्म 
द्वारा सामाजिक सुधार भी किया जाता है । 

उपन्यास भी अचार का अच्छा साधन है.। दहेज-प्रथा, 
जमींदारों के अत्याचार आदि को दूर करने में उसने सराहनीय 
योग दिया है । 

प्रचार एक शक्तिशाली अश्ल द। उसका सहुपयोग और 
दुरुपयोग दोनों ही होते हैं। देश में स्वास्थ्यननियमों के प्रचार 
करने, उद्योगों को लोकप्रिय बनाने, शारीरिक श्रम का गौरव 
बढ़ाने, निरक्षरता-निवारण आदि अच्छे कामों में उसका प्रयोग 
हो सकता है | घृणा का प्रचार उसका दुरुपयोग है। सेन्सर राष्ट्र 
के भीतर तो दुरुपभोग को रोकता है। किन्तु अभी अन्तरोष्ट्रीय 
सेम्सर' की आवश्यकता हैं; जी रेडियो द्वारा घुणा के अचार को 
शेके। [साप्ताहिक हिन्दुस्तान! ( १० अक्तूबर १६४१४) || ' 


एसराज हास्प 
“और उसके विभिन्न रूप--- 


हास्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देना साहित्य की 
अपेस्ता दृशेन-शास्र का विषय अधिक है। इसके विश्लेषण के 
अ्रमरजाल में प्रवेश करना प्रेम-पयोनिधि में धंसने के ही बराबर 
है| जिसके लिये कहा गया हे--प्रिम प्रयोनिश्ि में धंसिके, हँसिके, 
कढ़ियो हँसि खेल नहीं है ।! 

हास्य क्या है और फ्या नहीं है, अन्न कवयोडपि मोहिता, 
फिर अस्मदादिकानानराणां का वार्ता ? में गहरे में जाकर तो 
नहीं--गहराई में तो दूभ घुटता है--किग्तु कबीर की बौरी की 
भाँति किनारे बेठकर ही जो तथ्य निकाल सका हूँ; उनको पाठकों 
के सामने रखने की चेष्टा करूँगा। 

रसराजल--महाकवि देव ने ऋ'गाए को रसराज कहा है. 

निर्मल्ञ शुद्ध सिगार रस, देव अकास अनन्त । 

जड़ि-उड़ि खग ज्यों और रस बिबस न पावत अन्त ॥ 

उत्तररासचरित के रचथयिता संस्कृत साहित्य के विभूति 
स्वरूप भवभूति ने करुण रस को मुख्यता दी हे--एकोरसः करण 
एब-ल्‍्आचायप्रवर विश्वनाथ ने अपने एक गुमजन पितृदेव या 
पिठृक धर्सदत जी का एक श्लोक-- 

रस सारश्चमत्कारः सर्वेत्राप्यनुभूयते । 
तब्रमत्कारसा रत्वे सर्वेत्राप्यदूभुता रसः | 

उबूध्ुत कर अदूसुत रस को शीप स्थान दिये जाने की ओर संकेत 
किया है। 

उनकी सी ही छक्ति का आश्रय लेकर हास्य को रसराजत्व 
के पद पर प्रतिष्ठित करते हुए कहा जा सकता हकि रस का 
प्राण आननद में हे, आनन्द का मूल प्रसन्नता है और प्रसन्नता 
हास्य में प्रत्यक्ष और मूर्तिमती हो जाती हे। 

दो हश्कीणु--हास्य रसराज हो या न हो, यदि आधाण 
रामचन्त शुबल्त जीवित होते तो मेरी इन उक्तियों फो ऐसे ही 
शा देते जेसे हम श्सवादियों के (में भी पाँचवे सवारों में हूँ ) 
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परम गुस आचाये विश्वनाथ के गुरुजन' की उक्ति को; किन्तु 
हास्य रस अवश्य है। रस की हृष्टि से देखें तो उसके दो पत्ष होते 
हैं--एक आलम्वन और दूसरा आश्रय । जिस पर हँसा जाय बह 
आल्लम्बन है और जो हँसे वह आश्रय | आलस्बत भें कुछ ऐसी 
बात होनी चाहिये जो हमारी हास्य ज्रक्ति को उत्तेजत कर सके 
और हेँसने वाले में भी कोई ऐसा परिवतेन हो, जो एसी का रूप 
धारण कर सके | 

हास्य के सम्बन्ध में आत्षम्बन की दृष्टि से कई कल्पनाएँ 
हैं। उन सबमें किसी न किसी प्रकार की असंगरति, बेमेंझ्पन, 
विपरीतता या उल्लदापन होता हू। हास्य का मूल रस“्न्थों में 
इस प्रकार बतलाया गया है-- 

भाषा भूपन' भेप जहेँ, पउल्टे ही कर भूल। 
हँसी सु उत्तम मध्य लघु, कह्यो हास्य रस मूल ॥ 

उल्टठे का अथे विल्कुल सिर नीचे और पेर ऊपर (शीर्पासन) 
करना नहीं है, वरवन कोई बेमेल, ओऔचित्य से शूस्य; परिनिष्ठित, 
मार्ग से हटी हुई चीज या बात हो सकती है। (इसीलिये कभी-कभी 
उम्र सुधारकों और आविष्कारकों फी हँसी उड़ाई जाती है.।) मई-जून 
में अमीरी और शहूरीपन का दिखाता करने के लिये शुलूबन्द 
डाज्नना ( ऐसा ग्रायः गाँव के लोग ही करते हैं ) शहरी लोगों की 
आमीण बोली अथवा ग्रामीणों की शहरी भाषा, भौद्षत्रियों और 
पंडितों की अँग्रेजी शब्दावली, ऊँठ से लम्बे पति के साथ सादी ख्ी 
और पूतना की सी विशालकाय पत्नी के साथ पुत्रोपम पति, सब 
हास्य के कारण बनते हैं । 

अनुपात से बाहर की चीज भी हास्यजनक होती है, जेसे 
बड़े हॉल में बड़ी तेयांरी की सजावट के बाद सभापति, कोपाध्यक्ष, 
मंत्री और संस्था के चेतनभोगी कर्मचारियों की बाप-पूत-बराती 
की सी या हाक के तीन' पात की सी शोता-मण्डज्ञी या किसी 
दम्पति की एक दर्जन से ऊपर सन्तान हास्यजनक होती हैं। 

बगताँ का मत--अआलम्बन की दृष्टि से दिये हुए मतों में 
बगेसों का मत विशेष महत्व का है | वह यह है. कि जब मनुष्य 
अपनी गेसर्गिक स्वतन्त्रता को छोड़कर यंत्र की भाँति काम करने 
लगता है, तब वह हास्य का विपय बन जाता है। महुष्य में जो 
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जीवन-शक्ति हे वह उसे नई परमिरिथ्तियों से अनुकूलता प्राप्त 
कराती रहती है । किन्तु कभी-कभी मनुष्य नई परिस्थिति में भी 
पुरानी की भाँति प्रतिक्रिया करता है, तभी बह हास्य का विपय बन 
जाता है। जेसे, फोन पर एक इन्सपेक्टर साहब बात कर रहे थे । 
दूसरे छोर पर सुपरिस्टेन्डेन्ट पुलिस ने कहा कि मैं एस० पी० 
बोल रहा हूँ। तुरूत इन्सपेक्टर साहब का हाथ ऊपर उठकर 
फौजी सल्लाम की मुद्रा में हो गया। देग्ने वाले हँस पड़े। जो 
मनुष्य रफ्ट पड़ता है और अपना सम्तुलन नहीं कर सकता हैः 
वह भी इसलिये हँसी का पात्र होता है फि वह सचेतन मनुष्य की 
भाँति नहीं वरन्‌ मशीन की भाँति फाम करता है । यह भी प्रकृति- 
विमद्ध या विपरीतता का ही उदाहरण है । 
आश्रय की हृष्टि से--हँसने वाले के हृष्ठिकोश को बताने 
वाले कई मत हैं। एक मत तो मनोविश्लेषण-शास्ियों का है। 
उनका कथन है कि हास्य व्यक्ति की यौन-वासना, घृणा, देष, क्रोध 
आदि अचेतन मन के निचले रतरों में अवदसित्त चासमाओं का 
अपेक्षाकृत निरापद निकास का मार्ग हैे। और भी निकास के भागे 
हैं, यथा स्वप्न, देनिक भूलें आदि । जैसे, किसी पटवारी फी कलम 
गिर पड़ी ओर बेचारे किसान ते छृदय की दमित वासना को 
उ्यक्त करते हुए कह्ा--“मुंशीजी आपकी छुपी गिर गई ।” ज्ञोग 
जमींदार को हँसी में 'जिमीमार', ल्वार्ड चेम्सफो्ड को 'चिल्लमफोड़! 
या 'करमफोड़' और जॉन साले को “जान मार के” कह देते थे। 
एक गोपी की कुछ्जा के प्रति दबी हुई ईष्यो का व्योग्थ में व्यक्ती- 
करण देखिये-- 
गोकुल में जोरी कोड, पाई नाहि गुरारि। 
मदल त्रिभंगी आपु हैं, करी ज़िभंगी नारि॥ 

अवदमित मादन भाव था यौन-बासना के निकास के लिये 
प्राय: साफेतिक शब्दावली अथवा दो आशे वाले शब्दों फा प्रयोग 
होता है, जैसे,गौबन के लिये यसन्‍्त, चासना के लिये भूख आदि । 
वास्तव में: बहुत से सॉकेतिक आवरण कबीर को भीनी-बीनी 
अद्रिया की भांति पारदशेक होते हैं। उनको यहाँ देना अश्लीज्ञता 
का तट स्पशे करना होगा। सांकेतिक विनोद की क्षीण आभा 
राम-सीता के वातोलाप की निम्नलिखित पंक्तियों में कलकती है। 
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यह भल्क अव्यक्त ही रहती यदि गुप्तजी ने यह कहकर कि 'मेरा 
विनोद तो सफल, हँसी तुम आह्या' डसे व्यक्त न फर दिया होता-- 
यह सीता फल जब फल्त तुम्हारा चाहा। 
मेरा विनोद तो सफल, हँसी तुमा आहा॥ 
(साफेत, प्र १६३) 
फ्रायड के अनुयायी जिस वासना का अधिक अवदमसन 
हानिकर मानते हैं ओर जिसको दवाने की सामाजिक ओचित्य- 
दशक को आवश्यकता पड़ती हे, वह है. काम-बासना और विशेष- 
कर वर्जित र॒ति | फ्रायडियन ऐसी बासनाओं को सबसें मानते हैं. | 
(यह विवाद का विषय है |) उदाहरण के लिये बिहारी का प्रसिद्ध 
दोहा लीजिये। इसमें श्लेष या दृयथेकता का बढ़ी विदृग्पता के 
साथ सहारा ख्षिया गया है-- 
चिरजीवो जोरी जुरे, क्‍यों न सनेह गंभीर । 
को घटि ये बृषभानुजा, ये हल्मधर के वीर ॥ 
वृषभावुजा के दो अथे हे---व्ृपभ (बेल) की अनुजा (बहस) 
और बवृषभानु (राधारानी के पिता) की जा (पुत्री) | हल्घर के भी 
दो अथे हैं--एक तो बेल, क्‍योंकि वह हल धारण करता है, और 
दूसरा बल्लरास, क्योंकि हल और मूसत्न, जो खेती के प्रतीक हैं, 
जनके आश्य और प्रतीक थे। इस प्रकार बेल के हारा दोनों का 
भाई-बहन का सम्बन्ध ही गया। यह नायक-नायिका की उतनी 
नहीं, जितनी कवि के हृदय की दसित वासना का दोतक है, ऐसा 
फ्रायंडवादी कह्-ेंगे। कवि की आत्मा मुझे क्षमा करे, यह वज्ये रति 
की व्याख्या एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने की थी । मैंने वेज्ञानिक 
व्याख्या के हेतु यह पाप अपने ऊपर ले लिया है! विज्ञान के 
निमित्त बहुत सी जीव-हिंसा होती है:। इसको में 'बेदिकी हिंसा! 
ही कहता हूँ--विदिकी हिंसा हिंसा न भवति । कोई श्रद्धालु सब्जन 
मुझे बुरा-भल्ा न कहें। एक डाक्टर भ्रोफेसर ने तो बाल्मीकि 
रामायण के आदि श्लोक 'कोंचमिशुनादेकमबधी काममोहितम' 
के आधार पर कवि के हृदय में रति-भावना माँकती हुई देखी है। 
आश्रय सम्बन्धी अन्य केल्पनाएं--बुशा और काम-बरसना के 
निकास की कल्पना से सब प्रकार के हारु्य को व्याख्या नहीं 
होती | दूसरों की भूल या विकुति में जो हास्य जागरित होता है; . 
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उसमें लोग हँसते वाले के छिपे हुए अहं और अपनी उल्ता फी 
भावना को उत्तरदायी समझते हैं| अत्येक हँसनेबादी में थाड़ी-बहुत 
दूवी हुई ऋग्ता हं।ती है । सब्जन दसरों की भूलों और विक्रतियों 
को सद्दद्यता की दृष्टि से देखते हैं. और दूस र लोग उत १४ हँसते 
हैं। ऐसी हँसी कभी कभी कलह-मृल भी हो जाती ह | महाभारत 
में उसका भेतिहासिक उदाहरण मिलता ६। जब दुर्याधन युविप्रिर 
की राजसभा में गया तब यहाँ के फश की चमक के कारण दुर्योधन 
ने रथल को जल समझा और कपड़े उँचे उठा लिये। द्रौपदी हँस 
पड़ी। यहीं तक गनीमत थी, पर वह और भी कह बंठी--अन्धों 
के अन्ध ही होते हैं।! इसी का जवाब देने के लिये द्रीपदी को 
दुर्योधन ने नंगा करता चाहा, क्योंकि अन्चों की सभा में नंगे 
होने में क्‍या बुराई, फिर सी भगवान्‌ ने उसकी ल्ाज रख ली ! 
( जैसी उसकी रखी वेसी सबकी रख्वें | ) 

उद्यता की भावना के अतिरिक्त फुछ धन्यवाद की सी 
भावना हास्य में रहती हे । इससे यह भूल हुई, शुक्र हे परवर- 
दिगार का कि सुभसे यह भूल नहीं हुई यह भावना कम नहीं 
होने पाती । 

एक और कल्पना है जो मेरी भी है। मेरे १वेज ( बंश के 
पूर्वज नहीं, वरच विचार के पूवेज) उसको मुझसे पहले कह चुके 
हैं। उसका ज्ञान मुझे इसी साल हुआ है, इसलिये अब में उसे 
अपनी न कहूँगा | खेर वह यह है. कि जब कोई निपरीतता या 
विकृति था बेढंगापन दिखाई पड़ता है, तब भारी अनिष्ट की 
आशंका होती है, एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर 
यदि कोई भारी अनिष्ट नहीं होता तब बह तनाव दूर हो जाता है 
और पसन्नता सें हँसी सिकल पड़ती है। यह कल्पना अधिक 
मानवता-परक है'। वास्तव में करण और हस्थ में थोड़ा हरी 
अन्तर रह जाता है। केले के छिलके से कोई रपट पड़े और माड़- 
पोंछकर उठ बैठे तो लोग हँस पड़ते हैं, किस्तु यदि टाँग हृट जाय 
तो हास्य करुणा में परिणत हो जाता है । 

अभ्रत्याशित॒ता; बिपरीतता, परिनिष्ठित भा से हृदा हुआ था 
बढ़ा हुआ होना, ये सब' बातें पीटी हुई लकीर पर चल्नने से पैदा 
हुई ऊब को एक सुखद और लनिरापद ढंग से दूर कश्ती हैं। जब 
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अप्रत्याशितता अनिष्टकारिणी होती है. ( जेसे अकरमात्‌ कोई मोटर 
उल्नट जाय ) तब तो वह करूणाजनक बन जाती है; किन्तु किसी 
को एक नथे हंग से वेवकूफ बनाथा जाय और उसकी अधिक 
हानि न हो तो हँसी आती है । चुटकुल्ों में प्राय: ऐसी अप्रत्याशित 
सुखद नवीनता रहती द्ै। नवीनता सोरदय और रमणीयता का 
भी मूल है ओर हारय का भी--क्षणे-क्षणे यज्नवतामुपेति तदेव रूप॑ 
रमणीयताया! । 
एक चुटकुल्ा लीजिए-- 
पत्नी--मुन्नी ने स्याही पी ली है. । 
पतिदेव--तो पेंसिल से लिख लो । 
पक्नी--अजी कुछ दवा बताइये। 
पतिदेव--ब्ल्लार्टिंग की गोलियाँ बनाकर खिल्ला दो | 
हास्य के प्रकार--हास्यथ के व्यापक रूप से कई प्रकार होते 
हैं । अपने यहाँ जो स्थिति, हसित, प्रतिहर्सित और अट्टह्मास माने 
गये हैं. थ्रे तो परिमाणु पर आधारित हैं। देव ने उत्तम, 
मध्यम और निक्ृष्ट रूप भी माने हैं। किन्तु गुण भेद से ओर 
भी कई अफार हैं। शुद्ध हास को तो हास्य ही कहेंगे, किन्तु 
जहाँ किसी दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिये हास्य फिया 
जाता है उसे उपहास कहेंगे। यह उपहास कद्वुता-सहित और 
कद्ठता-रहित हो सकता है। द्रौपदी ने दुर्योधन से जो हँसी की 
थी बह कु उपहास की ही कोटि में आयगी | 
ऊधोजी सूर की गोपियों के उपहास के अच्छे शिकार बने 
श्रे। वह खूब बनाये गये। कभी तो गोपियाँ कहती हैं कि आप 
फिर सुन तो आइये आपके मित्र कृष्णजी ने क्या कहा था। कहीं 
आपके सुनने-समभते में तो भूल नहीं हुईं ९ ( व्यंजनां यह है कि 
आपकी अक्क में कुछ फितूर मालूम होता है । ) 
ऊभो ज्ञाय बहुरि सुनि आवहु। 
कहा क्यो है. नन्‍द कुमार ॥| 
यह म॑ दहीय उपदेश स्थाम को | 
कहृत लगावत छार।। 
ऊधी नाहु तुम्हें हम. जाने। 
फिर वे घड़े भोलेपन से पूछती हैं कि कहीं श्यामझुन्दर मे' 
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तुम्हें वेबक्ृफ तो नहीं बताया ? जब उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा था 
तब वह कुछ थोड़ा सा मुसक राये ता नहीं थे ९ 
साँच कहो तुमकाी अपनी सों, बृकत बात निदाने । 
सूर स्थाम जब तुम्दें पठाये, तब नेकहु मुसकाने ? 
(श्रमरगीत की भूमिका; प्र्॒ठ ४६) 
हात-परिनााय--आापसा पसी-मजाक जो होता है उसे परि- 
हास या हास-परिहास कहते हैँ | उसमें हाजिर-जबाबी रहती है । 
इसके उदाहरण 'साकेत' के प्रथम सगे में उर्मिला-लद्मण राबाद 
में मिलते हैं-- 
लक्ष्मए--किन्तु में भी तो तुम्हारा दास हूँ । 
उर्मिज्ञा-दास बनन का बहाना फिसलिये ! 
क्या मुझे दासी कहाना। इसलिये ९ 
देव होकर सदा तुम भेरे रहो, 
ओर देवी ही मुझे! रक्खो अहो । 
तब कहा सोमित्र ने कि यही सही, 
तुम रहो मेरी हृदय-वेबवी सदा, 
में रहूँ तुम्हारा प्रणय-सेवी सदा, 
फिर कहा--वरदान भी दोगी मुझे ९ 
एक ओर ज्लीजिये-- 
अचवश अबता हूँ ने भें, छुछ भी करो; 
किन्तु पेर नहीं, शिरोसह्‌ त्तव घरो। 
लद्मण--साँप पकड़ाओ न मुझको मिदये, 
देखकर ही विप चढ़े जिसका भिये ! 
अमृत भी पहल्चव-पुर्तों में है भरा; 
विरस मन को भी बना दे जो हरा। 
(साकेत, प्रष्ठ २१) 
इसको ऑपग्रेजी में 'विट! था बाकचातु्यं कहेंगे । इसमें 
शाबिद्क चमत्कार भी अधिक रहता है | अकबर-बीरबतल के 
चुठकुले ऐसे परिहास के अरुछे उदाहरण हैं। एक बार अफवर 
की माला वीरबस के हाथ से जमुताजी में गिर पड़ी | अकबर ने 
कहा-- माता दो |” बीरबल ने तुरन्त उत्तर दिया--“ बहून दो ।” 
इससे वर्जित रति के सिद्धान्त की बात भी उदाहनत हो जाती है । 
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अन्य प्रकर--हास्य के कई ओर प्रकार भी ऐँ--शुद्ध साहि- 
व्यिक हास्य, जो केवल दिल्ल की फाज्षतू उमंग निकालने के लिये 
( यह भी आश्रय-सम्बन्धी हास्य के सम्बन्ध में कल्पना है ) किया 
जाता है । इसके कई रूप होते हैं| एक संस्कृत का श्लोक लीजिये-- 
असारे खलु संसारे सार॑ श्वशुरमन्दिरम्‌ । 
हरिः शते क्षीराब्धी हरः शेते हिमालये।॥ 
इसमें हास्य की बात यह है कि यह श्लोक असारे खलु संसारे! 
से शुरू होता है। ऐसा मालूम पड़ता है, कोई वेदान्त की बात कही 
जायगी; किन्तु एक साथ गिरती है' तो श्वशुर-मन्दिर पर और फिर 
एक साथ उठती है तो हरि और हर दोनों को लपेटे में ले लेती है । 
नीचे के छन्द में सी महतो महीयान विष्णु, शिव, और 
ब्रह्मा के साथ छुद्गरातिछ्ुद्र खठमल जोड़ा गया है--- 
जगत के कारन, करन चारों वेदन के, 
कमल में बसे वे सुजान ज्ञान धरिके। 
दोखन अवनि दुख सोखन तिलोोकन के, 
समुद्र जाय सोये सेज सेस करिके॥ 
मदन जरायो संहारयो दृष्टि ही सो सृष्ि, 
बसे हैं पहार तेऊ भाज़ि हरबरिक। 
विधि हरि हर बड़े इनसे न कोऊ तेऊ, 
खाद पे न सोचें खठमलन सो डरिके॥ 
बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा देना भी हास्य का 
कारण होता है। व्यंग्य चित्रों में भी यही बात होती है.। जो ज्ञोग 
बात-बात में तुकबन्दी करते हैं ओर कवि होने का आत्मगौरव 
वहन करने लगते हैं उन लोगों का श्री अन्नपू्णोनन्‍द ने 'महाकवि 
चन्ना' में बहुत अच्छा खाका खींचा है| महाकति घच्चा के गुरू के 
तोते को बिल्ली के जाती है। बह अपने नौकर से कहते हैं-- 
अरे पनरुआ दौड़ बिलरिया ले गई सुग्गा। 
तू मन मारे खड़ा निहारे जैसे झुग्गा॥ 
कवि बेनी को दया करके किसी दानी सूम से आम दिखे 
थे । उनकी छुटाई की अतिशयोक्ति हास्य का कारण बन जाती है-« 
चींटी की चल्ावे को, मसा के मुँह आय जाय, 
रवास को प्रवत्त ज्ञागे कोसन भगत है। 
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ऐतक  छगाये मरूसर के निहारे जात, 

अनु-्परमानु की समानता खगत छे॥ 

पवेनी' फवि कहे और कहाँ लो बखान करों 

मेरे जाम ब्रह्म को बिचारित्रों सुगत हे। 

ऐसे आम दीने दयाराम सन सादे करि, 

जाके आगे सरसों सुमेझ सो लगत है।। 

महाकवि शंकरजी ने नायिका की कमर की सूक्ष्मता को 
तुलना त्रह्म से की थी। किन्तु बेनी कवि मे तो आम ही को बह 
बना दिया । ठीक है, “रसो वे सः', आम में रस की पूरता होती 
है. और इसी कारण उसे रसाल कहते हैं। 

परोडी--पैरोडी भी हास्य का एक सुन्दर रूप है। इसमें 
अधिक साहित्यिकता रहती है । यह भी विपरीतता का एक प्रकार 
है! । पेरोडी में कभी तो आधी या एक पंक्ति मूल की होती है और 
शेष भाग उसके अनुकरण में जोड़ा हुआ होता है. ओर कहदीं-कहीं 
केबल शेली तो एकसी होती है किन्तु विषय बदल दिया जाता है. 
ओर सम्भवतः कुछ हल्का भी कर दिया जाता है। “आगे चल्न बहुरि 
रघुराई, ऋष्यमूक पर्वत नियराई” सुनते-सुनते जमाना हो गया। 
पिछली पंक्ति में यदि कोई कह दे--पाछे लगरिकन' धूरि उड़ाई! तो 
एक सुखद वेविध्य आ जाता है। परिडत हरिशकुर शर्मा ने प्रायः 
सभी कवियों की शेज्ियां का हास्यमय अनुकरण किया है। उन्होंने 
गोस्वामीजी के अनुकरण में कुछ चोपाई मोटर के सम्बन्ध में 
लिखी हैं--- 

मंजुल मूर्ति सदा सुख देनी। समुक्ति सिहावहि रुबगे नसेनी ॥ 
> 4 # र् 
पों पाँ करत सुहावहि केसे। मुनि मख संख बजावहिं जेसे॥ 

बाहन कुल की पश्म गुरु, सबको सुल्लम न होय। 

रघुबर की जिन पे कृपा, ते नर पावहिं सोथ।॥ 

एक और पेरोडी दी जाती है। इसमें एक पंक्ति वुलसीदा|सजी 
की है' ओर दूसरी पंक्ति इश्वरीप्रसादजी की | 
घन घमंड नभ गरजत धोरा। जियाहीन फलपत मन भोरा। 
दामिति दमकि रही घन साहीं। जिमि ज्लीड़र की समति शिर नाहों | 

अभी रेडियो पर जो कवि-सम्भेलन हुआ था उसमें 'मेजी 
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कवि टेनीसन फी सौड! नास की कविता के ग्रजभाषा, खड़ी बोली, 
अवधी, भोजपुरी आदि में बड़े सुन्दर अनुवाद उपरिथत किये गये 
थे। वे उन-उन बोलियों की प्रकृति फे अनुकूल थे । 
व्य॑ग्य--ठयंस्य सोद्देश्य होता है। बह किसी बिशेष व्यक्ति 
या प्रथा था संस्था के अ्रति क्त्य करके लिखा जाता है। उसमें 
उ्यंजना का भी पुट रहता है.। कहीं व्यंग्य में बात स्पष्ट भी 
कह दी जाती है | देखिये--- 
हरि सो भत्नो सो पति सीता को, 
बन बन खोजत फिरे बंधु संग; 
कियो सिंधु बीता को। 
है हर ज५ 
दूत हाथ तिन्‍हें. त्लखि न पठायो, 
तिगम ज्ञान गीता को। 
(अ्रमरगीत सार, ८३) 
व्यंग्यों में कह्टी-कहीं विपरीत लक्षणा का भी सहारा लेना 
पडता है । सन्‍्ददन्‍स की गोपियाँ कुष्ला और रष्ण पर बड़ा करारा 
व्यंग्य कसती हैं--- 
यह नीची पदवी हुती गोपीनाथ कहाय। 
अब जदुकुल्ञ पावन भयो दासी जूठन खाय ॥ 
परशुराम-लक्ष्मण-संवाद में भी बड़े सुन्द्र व्यंग्य मिलते हैं--- 
कहेड लषन आुनि सील तुम्हारा। को नहिं जान विद्ित संसारा ॥ 
मातहि पितहि उरिन भए नीके | गुरु रिन रहा सोच बड़ जीके ॥ 
रावण-अंगद-संवाद में भी बड़े मार्भिक व्यंग्य मिलते हैं। 
इसमें ब्याज निनदा से काम लिया गया है-- 
नाक काने बिल्तु मगिनति निडारी | क्षमा कीनह तुम धर्म विचारी॥ 
लाजवन्त तुम सहज सुभाऊ । निज मुख निज गुन कहसि न काझ॥ 
तुलसीदासजी ने रामचख्रजी से र्वर्थ उनके ऊपर व्यंग्य 
कराया है--- 
तुम आनन्द करो सग जाये। कांचन मग खोजन थे आये ॥ 
उपस्तहर-+हास्य के प्रकारों का यहाँ दिग्दशन मात्र कशया 
गया है. । हिन्दी साहित्य में हास्य का अपेक्षाकृत अभाव होते हुए 
भी वह नितान्त द्रिद्र नहीं है'। हास्य“व्यंग्य गद्य और पद्म दोसों 
ए 
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में प्रचुर मात्रा में है। हमारे आलोचकप्रबर यह कहकर छुट्टी पा 
जाते हैं. कि हिन्दी में हास्य रस को कमी है। इसके कारणों पर 
रेडियो तक पर बाद-विवाद भी हो जाता हे। किन्तु हारय के 
साहित्य की खोज और उसका वर्गीकरण नहीं हुआ दे । बहुत सा 
साहित्य आलोचकों के अभाव में उपेक्षित पड़ा है। अभी हमारे 
हास्य के साहित्य की ऐसी गति है जैसी किसी ऊबड़-खाबड़ जंगल 
की हो | उसके नमूने लेकर वर्गीकृत किय जाने की आवश्यकता 
है। सुव्यवरथा के कारण असम्पन्न घर भी सम्पन्न दिखाई देते हैं। 
जहाँ हमारे कवियों और लेखकों का यह कतेव्य है कि हास्य के 
जिन प्रकारों की कमी है उनको पूरा करें, वहाँ आल्ोचकों का यह्‌ 
धर्म है कि वे व्यापक फतत्रा न देकर कि हिन्दी में हार्थ रस की 
कभी है, जो वतेमान' साहित्य है उसका उचित मूल्यांकन और 
वर्गीकरण कर जो न्यूनताएँ हों उनका निश्चित निर्देश दें; नहीं तो' 
यह कहना होगा कि 
शुन ना हिरानो गुनगाहक हिरानों है | 
[ 'साप्ताहवा हिन्दुस्ता।व” (२१ मार्च १६५४) | 
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अधिकारी ओर अधिकृत 


सासु, ससुर, गुरु, मातु; पितु; भयो चहेँ सब कोइ | 
हानो दूजी ओर को, मसुजग सराहिव सोह़॥ 
( तुलसी दोहावली, १६१ ) 
अधिकारी और अधिफत थारत की ही नही, वरन जिश्व की 
समरया है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हू। दुनियाँ के जितमे 
संघप हैं, वे अधिकारों पर ही आधारित हैँ। नीति ओर न्याय 
अधिकार के जनक, पाषक ओर सहायक हैं, किन्तु बह अभुक्तमूल 
की सनन्‍्तान की भांति अपने जनक के जीवन पर ही आधषात 
करता है। जितने अत्याचार और अनाचार अधिकाए के माम 
पर होते हैं, उतते अन्याय अनधिकारी भी करने में सकुचाते हैं । 
साभमी चोर मारा जाता है और नामी साह कमा खाता है । 
अधिकारी अधिकृत के पत्ष कोस देखकर अपने अधिकार से 
पूरा-पूरा ज्ञाभ उठाने के नाम पर ग्रायः न्याय की सीमाओं का 
अतिक्रमण कर जाता हैं। अधिकृत के पत्त में अधिकार को छोड़ 
देना तो विश्ले साहसी लोगों का ही काम है, किन्तु अपने को 
अधिकृत की स्थति में रखकर उसके हृष्टिफोश को समभकते का 
भी कष्ट नहीं किया जाता है। अधिकृत लोग भी प्रायः देसरी 
आर की बात नहीं देखते हैं, किन्तु वे किसी अंश में क्षम्य कहे 
जा सकते हैं क्‍योंकि वे आते ओर दुःखी होते हैं| वे हमारी दया 
के पात्र हैं। गोरचामी तुलसीदासजी कहते हँ-- 
अति आरत, अति स्वारथी, अति दीन दुखारी। 
इनको विज्ञग ने मानिएण, बोलहि न विंचारी ॥| 
( बिनय पत्रिका, ३४ ) 
प्रायः सभी लोग कभी न कभी और फिसी न किसी अब रथा 
में अधिकृत की स्थिति में रहे होंगे, किन्तु अधिकार प्राप्त करते 
ही विस्तृति की बाद अधिकृत दशा के क्षीणातिक्षीण चिन्हों को 
भी धो-बहा देती है। अधिकारी अधिकृत की अवस्था को समझ 
सकें छ्ि से इम अधिकारी ओर अधिकृत की समस्या पर 
विचार करेंगे। पहले हम राजनीतिक ज्षेत्र को छोंगे | 
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देश का देश पर अधिवार--अधिकारी देश अधिकृत देशों को 
अपने सवा के ही कारण दवाये रखना चाहते हैं, किन्तु उसे एक 
भव्य रूप देने के लिये अधिकृत के हितों का बढ़ाना देंढ़ निकालते 
हैं। गोरी जातियों के नेतिष्म भार फी बात अब जगा धीमी पड़ 
गई है, फिन्तु छुझ् दिनों इसका घड़ा श्रचार पहा। अँग्रज लोग 
भारत की ज्लोकासुकम्पया ही नहीं छोड़ना चाहते थ्रे--कभी 
भारतीयों की स्व॒राज्य के लिये अयोग्यता का बहाना लेते, तो 
कभी सासम्मदायिक अनेदय का | इश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद 
है कि तिटेन ओर फ्रांस के सम्बन्ध में (सबको सरमगति दे सगवान! 
की ग्राथना स्वीकृत हो गई। हाँ, ब्रिटेन के भारत छोड़ने का 
हमें पाकिस्तान के रूप में भारा यूल्य चुकाना पड़ा। इसका भी 
विशेष गम न था; भाई-भाइयों में बैंदबारा हाता है, किन्तु फिर 
भी भाई-भाई बने रहते हैँ। कहावत है कि न्यारा पूत पड़ोसी 
बराबर! ; किन्तु पड़ोसी पड़ोसी ना कहकर दुश्ममा कहे तब क्या 
इलाज | गत॑ न शाचामि' कहकर सबन्‍्तोष करना पड़ता है। तथा- 
कथित आजाद कश्मीर रेडियो भारत पर हत्या और अत्याचार 
के आरोपों की प्रत्येक रात्रि को पुनरावृति करता है। रेडियो 
उनका, जबान उनकी। चाहे जितना पिधथ्याभाषण करें उत्तको 
अधिकार है--भुखमस्तीतिवक्तव्य! | वे भी इस झूठ का राजनीतिक 
कारणों से आश्रय लेते हैं कि उनके धमबस्धु लोग भारत की ओर 
न भुकें ओर यदि कभी सतदान हूं। तो वे पाकिस्तान के पतक्त में 
मत दें। वे लोग अपने देश की शुल्ञामी ओर चेबसी के लिये सरद्‌ 
आहे भरते हैं। किन्तु आक्रमण के समय वे भूल गये थे कि देश 
उनका है'। उसको उन्‍होंने मुक्ति का भव्य नाम दिया। ने लोग 
भाश्त की धरमनिरपेत्ष नीति को एक विडम्जना कहते हैं, किन्तु 
उसकी वास्तविक रृढ़ता को ओर ध्यान नहीं देते | स्वाथ महुष्य 
को अन्धा बना देता है । 

भारत में फ्रांस को सुधुद्धि आ गई है। ख्यूनिसिया का 
मामला सुझाव पर आता जा रहा है, अलजीरिया का 
मामजझा अभी अटका हुआ है। मालूम नहीं पुतेगाल को कब 
सुबुद्धि आयेगी । अधिफार के साम पर ही बह अपने उपसति वेश वाद 
का पोषण कर रहा है। नेतिकता और मानवता के अधिकारी को 
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बह स्वीकार नहीं करता। राजनीति के खोखले अधिकारों को बह 
मान्यता देता है। भारत की समभोते और हृद्य-परिवर्तेम की 
तीति से बहू ज्ञाभ उठाता है। उदाहरण से शिक्षा ग्रहण नहीं 
करता। बन्द्र की भाँति अधिकार फे शब को बह चिपटाये हुए 
है, किन्तु कभी तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा । 

बहुधत का अधिकार--देश के भीतर भी अधिकारी-शधिकत 
का प्रश्न रहता हे! बहुमतवाला दल्ञ शासन में होता है। बह 
अपने ही सिद्धान्तों को जनता-जनादेन की आवाज समभता है | 
दूसरे दलों की ईमानदारी और देशभक्ति पर भी सन्देह किया 
जाता है। बहुमत का अधिकार कभी-कभी दूसरे पक्ष के सत्य की 
उपेक्षा कराता है। किन्तु धम-तीति यही है कि दूसरे दल्लों.के सत्य को 
मान्यता दी जाय | मतदान का बहुबल बाहुबतल्न ही होता है। यद्यपि' 
अधिकांश में बहुमत टीक होता है, तथापि वह ठीक ही हो, इसफा 
निश्चित आश्वासन नहीं । बहुमत के अतिरिक्त हमारे पास सत्य 
की कसौटी भी नहीं, किन्तु हमारे नेताओं को चाहिये कि चे 
निरपेक्ष भाव से दूसरों की बात में जो सत्य के कण हों, उनको 
स्वयं ही प्रकाश में ल्ायें। दूसरे दल के लोग प्रायः सत्य को 
अतिरक्लित कर देते हैं, अथवा शासक दल्ल की थोड़ी सी भूल्र से 
भारी हाभ उठाना चाहते हैं। यह ठीक होते हुए भी यह बात 
नहीं कि सत्य सनके पक्त में थोढ़े बहुत अंश में भी न हो । सुशासित 
देश भें न तो बहुमत वाले दल फो अपने बहुमत के अधिकार से 
लाभ उठाना चाहिये और न अल्पसत »या अल्पसंख्यक दल्ल को 
अपनी क्षीणता ओर दुर्बलता का अतिरंजित रूप दिखाकर विशेषा- 
धिकारों के नाम पर बहुसंख्यक दल को आतंकित करता चाहिये । 

इंश्चर को धन्यवाद है कि हमारे देश के दलों में विश्फीटक 
मतभेद नहीं है। वे एक-दूसरे को समभते हैं और समय पर 
सहयोग करने फो तेयार रहते हैं। शासक दल भी वबूसरे दलों के 
सत्य से नितान्‍त बेखबर नहीं है, किन्तु एक-दूसरे का पत्त समभने 
के सक्रिय प्रयत्न नहीं हो रहे हैं| व्यक्ति से दल बड़ा है' और दल 
से देश बड़ा है, इस बात का क्षोग कम ध्यान रखते हैं। कभी- 
कभी सिध्या स्वाभिमान भी सत्य की स्वीकृति में बाघक होता है । 

सष्य और व्यक्ति-यद्यपि' राज्य अपने शासनाधिकार से 
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व्यक्ति फो शासित कर सकता है, तथापि शासताबिकार की 
सीसाएँ हैं और व्यक्ति की स्वतन्व॒ता की भी सीमाएँ हैं। शासला- 
विकार को पेयक्तिक स्पतस्यता का एक उचित सीसा हे भीतर 
मान कश्सल। चाहिये और ज्यक्ति को अपनी स्वतन्त्रता का सीमित 
रखकर शासनाधिकार की रक्षा करती चाहिये। कुछ राज्य वेय- 
क्तिफ स्वतन्त्रता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते | वे अपने अधिकार 
के बल पर व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध भी काम कराने को 
तैयार रहते हैं। (लड़ाई के दिलों में असिवार्य भर्ती के समय 
वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अश्न उठता है। अखबारों पर सेंसर लगाने 
में भी बेयक्तिक स्वतन्त्रता का प्रश्न आता है।) व्यक्ति भी कभी- 
कभी अपनी स्वतन्त्रता के अधिकार का दृझपयोग करते हुए देश- 
हित का खयाल नहीं रखते ह। कर्स के सम्बन्ध में सी राज्य और 
व्यक्ति के अधिकारों का प्रश्न आता डे। उ्यक्ति को स्वार्जित धन 
पर पूर्ण अधिकार है। किन्तु यदि सरकार न ले तो शासन-अवन्ध 
कहाँ से चले ? और यदि शासन-प्रबन्ध के नाम पर व्यक्ति फी 
सारी सम्पत्ति हड़प ले तो व्यक्ति को क्या लाभ ९ 

यहाँ पर भी अधिकारी और अधिकृत का प्रश्न आता है। 
इस केन्र में भी एक-दूसरे के हृष्टिकोश को समझते फी आवश्यकता 
है। नीति और न्याय का पक्ष प्रबल होना चाहिये, न बहुमत के 
सामान्य अधिकार का और न अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार का। 
यदि. शाज्य और व्यक्ति अपने-अपने कतंव्यों का भी ध्यान्त 
रखें तो यह प्रश्न इतना उम्र न होने पाये। व्यक्ति-ब्यक्ति के 
अधिकारों की सीमाएँ हैं; व्यक्ति और राज्य फे अधिकारों की भी 
सीमाएँ हैं और राज्य-राज्य की सलाह और सहायता की 
भी परिमिति है। इस सीमाओं की स्वीकृति शान्ति की ओर 
छग्रसर होना है | कभी-कभी सहायता के ताम पर खतन्प्रता फा 
अपहरण कर लिया जाता है। सहायक को कुछ अधिकार अवश्य 
मिल्ष जाते है, इस बात का ध्यान सहायता छोेने बाले को रखना 
चाहिये; किन्तु सद्दायता देने वाले का सी यह नैतिक कर्तव्य है 
कि बह सहायता के आधार पर आप्त अधिकारों की स्रीभा का 
अतिक्रमण न करे | अमरीका आदि सम्पन्न देशों को इस त्ीति का 
ध्यान रखना आवश्यक है, । 
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जाति और वरमेद--गोरी और रंगीन जातियों का भेद तो 
कुछ उम्रता के साथ यूरोपीय देशों में चल ही रहा है । बहाँ तो 
वशे-भेद राजनीतिक अधिकारों में भी भेद डालता है। भारत में 
राजनीतिक अधिकारों में तो व के आधार पर आजफल कोई 
भेद नहीं है, किन्तु सामाजिक क्षेत्रों में यह भेद अब भी बना 
हुआ है । इस भेद को बताये रखने के लिये कई आश्रय पकड़े जाते 
हैं। कभी तो कहा जाता है. कि उनका रहन-सहन इतना अच्छा 
नहीं कि बराबरी का व्यवहार किया जाय ( किन्तु इसके लिये यह 
नहीं सोचा जाता कि रहन-सहन के अच्छे न होने का उत्तरदायित्व 
हम ही तथाकथित उच्च वर्णों पर है); कभी कमेबाद का सहारा 
लिया जाता है और तथाकथित निम्न जातियों के सम्बन्ध में अब 
भी फहा जाता है कि पिछले जन्मों के फल के कारण उन्होंने नीच 
योनि में जन्म लिया है, अब उस व्यवस्था को उन्‍हें सह स्वीकार 
करना चाहिये । किन्तु ऐसे लोग जब बीमार पड़ते हैं; तब वे कर्े- 
बाद के आधार पर सन्‍्तोष नहीं करते और डाक्टरी सहायता के 
लिये व्य्न हो उठते हैं । जिस प्रकार रोगी को डाक्टरो सहायता 
देना हमारा कतेव्य है; बेसे द्वी दलित वर्गों को ऊँचा उठाता भी 
हमारा कर्तव्य है.। जो लोग उच्च वर्ग के हैं. वे निमश्न बगे के लोगों की 
कठिनाइयों और घनके द्वारा सहे जाने बोले अपभमानों का ठीक 
अनुमान नहीं कर सकते हैं--जाके पाँय न फंदी बियाई, सो का 
जाने पीर पराई । यहाँ सी दूसरी ओर की बात जानने की 
खावश्यकता है। 

उच्च ब्ण के लोग समाज से आ्राप्त उच्चता के अधिकारों को 
नहीं छोड़ना चाहते हैं। चेसे चाहे होठलों में मांस-मदिरा का 
सेवन करतलें, किन्तु नीच वर्ण के यहाँ खाना नहीं खायेंगे और पात्त 
आर पानी तक न रवीकार करेंगे। चोरी, जुआ), व्यभिचार आदि 
इतने बड़े पाप नहीं समभे जाते जितने जाति-पाँति के नियमों के 
उल्लंघन ।। जूतों से स्थान अपवित्र नहीं होता, किन्तु किसी के 
रोटी रख देने से स्थान में छूत लग जाती है। उच्च बे के लोगों 
को अधिकार है. कि तथाकथित नीच वे के लोगों को डाँट सकें । 
इस अधिकार को थे महीं छोड़ना चाहते। दूसरों को अपमानित 
करने को ही वे अपनी उच्चता का प्रमाणपत्न समभते हैं। ऐसे 
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लोगों के खिलाफ कामूनी अधिफार ग्राप्त करना उचित नहीं है । 
कानूनी अधिकार से प्राप्त समता में वह आनन्द नहीं, जो प्रेस- 
प्रदत्त समता में है। हमको उस प्रेम की समता फा उपदेश और 
प्रचार द्वारा प्रयत्न कग्ना चाहिये | 
यद्यपि आज ऐसा समय आ गया है जब नोकर मालिक से 

सगवे कह सकता है--तुमसे हमको बहुत हैं. हमसे तुमको नाहि? 
तथापि अब भी मालिक की रिथति नौकर से कुछ ऊँची है | नौकर 
की स्थिति पुराने जमाने में भी कुछ अच्छी न थी । इसका प्रमाण 
हमको नीचे के श्जोक में मिलता हे जो नोकर को ही लद्य 
करके लिखा गया मालूआ' होता है-- ४ 

मौनान्मूक: ग्रवचनपंदुश्चाडुलो जल्पको वा 

ध्रृष्ट: पाश्व बसति च तंदा दृरतश्चा प्रगल्भः । 

शान्त्या भीर्यदि न सहते प्रायशो' नाभिजात: 

सेबाधमें: परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ 
नौकर यदि मौन रहे अथीत ज्यादे न बोले तो उससे कहा जाता 
है कि गूंगा है क्या; और यदि वातचीत में होशियार हो तो 
उसे खुशामदी या बातृत कहा जाता हे_। यदि बिलकुल पास रहे 
तो कहा जाता है. कि चढ़ा ढीट है, हरदम सिर पर चढ़ा रहता 
है; यदि दूर रहे तो कहा जाता है कि अनुत्साही है, कामचोर 
है। यदि बह शान्‍्त रहे, तो डरपोक कहा जाता हैं और यदि' 
बात को न सहे, तो कहा जाता है कि नीच हे, जबाब पर जबाब 
देता है । सेवा-धर्म बड़ा कठिन हे, योगियों के लिये भी 
अगम्य है । 

वास्तव में नौकर को सालिक से भी अधिफ संयमी और 

सन्तुलनशील बनना पड़ता है.। उत्तर देने बाल नौकर को इतना 
ही खतरनाक बताया गया है जितना कि ससर्प शृहे वासो' । 
बेचारे नौकर को सच्चे योगी और सन्त की भाँति सुख-दुःख, 
मान) अपसान, शीतोष्णादि हल्हों से ऊपर उठना पड़ता ह-- 
'डून्दाततीतो विमत्सर”। गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज जिस 
सन्त-स्वभाव को “श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते! प्राप्त करना चाहते 
थे, वह बेचारे नौकर को सहज में ही प्राप्त हो जाता है. । अन्तर 
केबल इतना रहता है कि ज्ञानी और भक्त ज्ञात द्वारा 'परुष वचन 
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अति दुसह खबन सुनि तेहि पावक न दहोंगो। विगत भान सम 
सीतत्न मन"”““परिहर देह जनित चिता, दुख-सुख समबुद्धि 
सहोंगो |! ( विनय पत्रिका १७२ ) की स्श्रिति प्राप्त करता है ओर 
नौकर को मजबूरी और 'सम सीतल मन तो नहीं कभी-कभी 
सनन्‍्तप्त मन से इसे प्राप्त करना पड़ता है'। नौकर को भी वेदान्तियों 
की भाँति यथा-जाम-संतोष का ब्रत धारण करना पड़ता है 
किन्तु उसके लिये मजबूरी का नाम सत्र है” लोकोक्ति अधिक रूप 
में चरिताथे होती है। कभी-कभी उसका सन्तप्त मन अद्ध-अस्फुटित 
शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति भी चाहने या करने लगता है । 
तभी बह 'क्ृतध्ना, बेअदब', “गुस्ताख' ओर 'नमकहराम' आदि 
पदवियों से विभूषित किया जाता है । 

सारे नियम और सदाचार की सारी प्राबन्दियाँ नौकर से 
अपेक्षित होती हैँ। उससे अपने से अधिक बुद्धिमान और संयमी 
होने की आशा की जाती है। उसकी भूलें अक्षुम्य समभ्री जाती 
हैं। हुक्म और निर्धारित कार्यक्रम की सौमित्र-रेखा से अरु मात्र 
भी विचलित होने की स्वतन्त्रता उसे नहीं रहती। जिस काम को 
बह स्त्रय॑ करता है; वही गेर-जरूरी हो जाता है. । जरूरी और 
गेर-जरूरो के मानदृश्ड हर वक्त बदलते रहते हैँ। उसका एक 
स्वामी नहीं होता; घर का छोटा सा व्यक्ति भी उसका रवासी 
होता है और सबके काम जरूरो होते हैं। आदेशों के संघर्ष में 
वह बेचारा किकतेव्यविमूढ होकर रह जाता हैं। मालिक का 
आतंक इतना छाया रहता है.कि मुँह की बात मुँह में ही रह 
जाती है. | स्पष्ठ न कहने के लिये बह दोषी ठहराया जाता है, 
किन्तु मालिक यह नहीं सोचते कि यह उनकी डाॉँद-फटकार का 
दोष है| कि वह तिर्भोकता से अपनी बात नहीं कह पाता है। 
यदि बहू साहस बठोरकर अपने दुःख-सुख की बात कहता है 
था कभी उद्ण्डता से जवाब दे देता है तो उसे ही दोषी ठहराया 
जाता है। इसमें भी मालिक का ही दोप है.। 

मालिकों को चाहिये कि वे कार्मा के बढ़ाने में गुणन-क्रिया 
का जो सदा अध्यास करते रहते हैं, उसे छोड़ें | पे दिन आते 
हैं, तब बेचारे नौकर पर इतता कार्य-भार बढ़ जाता है कि पर्व 
उसके लिये अभिशाप बन जाता है। मालिकों को चाहिये कि ने 
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कभी-कभी शुशन-क्रिया का पाठ भूलकर भाग और बाकी 
का भी पाठ पढ़ा करें। सर्वय॑ ही नौकर का हाथ 
बटाया करें, जबान चलाने के लिये हाथ भी चलाया करें, 
नौकर को मारने के लिये नहीं, काम करने के लिये । में यह नहीं 
कहता कि नौकर को डॉटा-फटकारा न जाय । अवश्य डाँठा- 
फटकारा जाय किन्तु अपराध के अनुपात में । डाँटे तो एक ही 
आदमी, न कि सारा घर का घर उसके पीछे पड़ जाथ। एक ही 
बात को बार-बार घंटे भर तक कहने में कुछ अधिक बल नहीं 
आता, वरन्‌ उसकी प्रतिक्रिया नोकर पर बुरी होती हे। नौकर 
पर तो बुरी होती ही है, किन्तु नौकर के सुधारने के विफल उद्योग 
में अपने में ककेशता, कठोरता, प्रगल्भता और दम्भ के बीज 
बोकर अपने तथा बाल-बच्चों के रवभाव को खराब कर लेना होता 
है । इसके अतिरिक्त हरदम नौकर पर चिल्ज्ञाते रहने में घर के 
वातावरण का स्वर-साम्य दूषित होकर कलहपूर्ण सा लगने 
लगता है | लड़के-बरुचों में मिथ्याधिकार और अलुचित ओ्रेष्ठता 
की भावना आ जाती है। इसमें नौकर का नहीं, अपना ही 
सुकसान होता है । कलहपू्ण, अशान्त वातावरण में घर की सारी 
सांस्कृतिकता ओर फलामयता नष्ट हो जाती है और बित्तोपाजेन 
के कार्य कीशल में अन्तर पड़ने लगता है । 

में यह नहीं कहता कि नौकर निर्दोष, दूध के घोये होते हैं । 
नौकर चोरी करते हैं, फकूठ बोलते हैं (यदि मालिक लोग डाँट- 
फटकार का आतंक कम कर दें तो नौकर लोग फम क्कूठ बोलें ) 
ओर मालिक को सौदा-सुल्फ खरीदने में धोखा भी देते हैं। 
भाल्निकों को चाहिये कि वे बड़ी-बड़ी बातों पर अवश्य ध्यान दें। 
वे सचेत भी रहें; किन्तु छोटी-छोटी बातों में संदेह-बुद्धि प्रकट 
करके नौकर के स्वाभिभान को आधात न पहुँचायें। माक्षिक यह 
भी सोच जिया करें कि वे रवयं कितने इसानदार हैं। बड़े आदमी 
रुपये-पेसे की तो कम चोरी करते हैं. किन्तु सरकारी चीजों से 
काफी और अनुचित लाभ उठाते हैं।निजी काम के लिये दौरे 
का अवसर निकालते हैं, सरकारी मोटरों में वन-भोज को जाते 
हैं और कभी-कर्भी गंगा-स्तान भी कर आते हैं। अपना फाम तो' 
ईमानदारी से पचास प्रतिशत लोग भी नहीं करते हैं। जिन बाँढों 
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से वे अपने काम को तोलते हैं, उन्हीं बाँटों से नौकर के कामों को 
तोलें। मालिक और नौकर सापेक्ष शब्द हैं। मात्तिक भी दूसरों 
के नौकर होते हैं। उन्हें सदा यह ध्यान रखना चाहिये कि 
आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ । 

नौकरों को भी यह समभतता चाहिये कि नित्य मालिक 
ढेँढने के प्रयोग करना ठीक नहीं । 'दूर के ढोल सुहाबने लगते हैं।! 
“घर-घर मिट्टी के चूल्हे हैं। जिसके यहाँ जितने दिन वे अधिक 
रह लेते हैं. उतने ही वे मालिक की प्रकृति से परिचित हो जाते 
हैं और मालिक उनकी प्रकृति से। मात्निक भी मनुष्य होते हैं, 
उनको भी नौकर के प्रति मोह है' | स्वामी ओर नौकर का सम्बन्ध 
पारस्परिक आदान-अदान का है।। गोस्वामीजी तो दास्य-भाव 
की ही भक्ति चाहते हैं. किन्तु उनके स्वामी भी करुणानिधान हैं । 
हमको भी करुणानिधान बनना चाहिये। श्री रामचन्द्रजी ने अपने 
को हनुमानजी का ऋणी कहा था | 

पति-पत्नी पति-पत्नी का प्रेम और सोहादे का सम्बन्ध है; 
किन्तु इसमें भी अधिकारी और अधिकृत का प्रश्न उठः खड़ा होता 
है ओर पन्ना पतिदेव का ही भारी रहता है'। सदाचार के सारे 
बन्धन छियों के लिये ही होते हैं । बहुत सी श्लियाँ बेचारी रोदी- 
कपड़े के नौकर की तरह काम करती हैं | पति के दाम्पत्य अधिकार 
और बच्चों के रोते के बात्सल्य अधिकार की दो रख्जुओं से मंथित 
होकर रई की भाँति वह इधर से उधर घूमती रहती हैं । गुप्तजी ने 
ठीक ही कहा है 

अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी । 
आँचल में है दृध और आँखों में पानी ॥ 

आँचल का दूध वात्सल्य का प्रतीक है, और आँखों का 
पाली दास्पत्य-प्रेम का। दोनों ही सहज अपावन नारि' (९) को 
पावनता प्रदान करते हैं। ली और पुरुष का सम्बन्ध पारस्परिक 
आत्मसमपेण का हैं, अधिकारी और अधिकृत का नहीं। यह 
पुरुषों का स्वार्थ है कि इस पावन सम्बन्ध को अधिकारी और 
अधिकृत का सम्बन्ध बता लिया है। ससाज के कल्याण और 
विकास के लिये वे दोनों सहयोग के बन्धन में बँधते हैं। दोनों 
ही एक-वूसरे को नियंत्रित रखने का समान अधिकार रखते हैं। 
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यह नियंत्रण प्रेम का नियंत्रणा है--बज का नहीं। दोनों एक-दूसरे 
के आदर्शों और कठिनाइयों को समझे ओर उसके अनुकूल शपना 
जीवन ढालें तो भू पर रत्रग इतर सकता है!। यदि नीचे लिखी 
बातें हो तो यहस्थाश्रम धन्य चन जाता है -- 

साननदं सदन सुताश्च सुधिय: 


कान्ता मनोहारिणी, 
सन्मित्र॑ सुघन॑ स्वयोपिति रतिः 

सेवारताः सेवका: । 
आतिथ्यं सुरपूजनं प्रतिदिन 

मिट्टाअ्रपान गहे, 
साथो: संग उपासना च सतत 

घन्यो ग्रहस्थाश्रमः || 


अर्थात्‌ जहाँ सुन्दर आनन्दपूर्ण घर हो, बुद्धिमान लड़के 
हों और सुन्दर जी हो ( कह्दी-कहीं प्रियवादिनी' पाठ है )) अच्छे 
मित्र हों, शमामदारी से कमाया हुआ धन हो, अपनी स्त्री से प्रेम 
हो; नीकर सेवापरायण हो ( नौकर को भी अच्छे घर में स्थान 
दिया गया है, उसको सेवापरायण बनाना मालिक के सदृब्यब- 
हार पर रहता है), घर में अतिथि-सत्कार हो, देव-पूजन होता 
हो ( पर्वादि मनाये जाते हों ) और नित्य मिद्ठानक्षपान होता हो 
(उत्त दिनों शायद इतने मधुमेही लोग न हों! ), साधुओं की 
संगति हो और हमेशा उपासना-भजन-कीतेनादि चलता रहे, वहाँ 
का गृहस्थाश्रम भन्य है. । 

विता-पृत्र--सन्तान किसी सिलसिले के जारी रहने को कहते 
हैं। पिता और पुत्र का सम्बन्ध समाज की स्थिति और उम्नति के 
क्रम का प्रतीक है'। पुत्र प्रगतिशील है| तो पिता उस' प्रगतिशोल्वता 
को सन्तुलित रखता है। पिता पुत्रों पर अपना स्त्राभाविक शास ता+ 
घिकार समभते हैं। पिता को पुत्री की शिक्षा और भरण-पोषण 
का अधिकार है तो शासन-अधिकार भी होता तकंसस्सत है; फिन्तु 
यह अधिकार अधिफारी और अधिकृत के सम्बन्ध में नहीं बदल 
जाना चाहिये। पिता पुत्र का शासन अपने हित में नहीं पुत्र के 
हिंत में करे और जेसे“जेसे पुत्र बढ़ा होता जाय, वह दिंत-अनहित 
की परख को पुत्र पर छोड़ता जाय। पुत्र प्रायः जवानी की उमंग 
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में इस अधिकार का दुरुपयोग कर बेठते हैं; इसलिये पिता को 
चाहिये कि मित्रवत्‌ पुत्र को सन्‍्मागे दिखाता रहे। पुत्रों को भी 
अपने माता-पिताओं के अनुभव, बुद्धि और सदाशयता पर 
विश्वास करना चाहिये । 'कुपुञों जायते क्वचिद्पि कुमाता न 
भवति । सनन्‍्तान को यह चाहिये कि जितना ऊपर से अधिकार 
ढीला किया जाय उतना वे आत्मसंयम से काम लें।पिता और 
पुत्र का भय का सम्बन्ध ने हो, प्रेम का सम्बन्ध हो। पिताओं को 
चाहिये कि वे अपने पुत्रों को आतंकित न रखें; उनको भय की 
प्रीति न सिखायेँ बरन प्रीति का भय सिखायेँ। लड़कों के स्वाभि- 
मान; उनकी अपनी स्फूर्ति से काये करने की क्षमता और हिताहित- 
चिन्तन की योग्यता को उचित स्वतन्त्रता देते हुए बढ़ायेँ। अधिक 
बंधन में रखने की प्रतिक्रिया भी बुरी होती है और ये सदुगुश 
भी नष्ट हो जाते हैं। 

पात-बहू--सास-बहू का सम्बन्ध पिता-पुत्र के सम्बन्ध से 
कुछ भिन्न होता है. । पुत्र घर का अंग जन्म से ही होता है और 
बहू विचाई से घर का अंग बन जाती है। वह अपने घर का 
दुल्लार-प्यार छोड़कर पति के घर का अंग बनने आती है । 
इसक्िये पुत्र से भी अधिक वह दया और वात्सल्य की अधि- 
कारिणी बननी चाहिये; किन्तु होता उल्टा है । स्वभावतः अवस्था 
में बड़ी होने के कारण सास अधिक सेवा की अधिकारिणी है.। 
सास का घर का स्वामित्व भी अधिक काल्नव्यापी है, किन्तु 
दुर्भाग्यवश सासें उस अधिकार को चिरस्थायी समझ बेठती हैं: । 
उनकी आयु ज्ञीण होती जाती है। यह अधिकार सदा उनके 
पास नहीं रहेगा | वे तुलसीदासजी से शिक्षा नहीं प्रहएण करती-- 
“अन्तहु तोहि तजेंगे पामर तू काहे न तज अबही तें !! सास-बहू में 
अधिकार लिप्सा तो इतना संघर्ष का कारण नहीं होती, किन्तु 
सासों को पुत्र के श्रेम से बंचित होजाने की आशंका सताने लगती 
है।यह शंका बहुत अंश में तो निमूल होती है और यदि 
वास्तविक भी हो तो उसकी परवाह न करनी चाहिये । इसी 
आशंका से सास-ससुर अपना-अपना अधिकार जमाये रखना 
चाहते हैं। जितना अधिकार चाहा जाता है। उतना ही अधिकार 
कम मिश्नता है और जितना अधिकार छोड़ा जाता है उतना ही 
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अधिक मिलता है। पुत्र-पृत्रथयू को भी चाहिये कि वे माता-पिता 
को सम्मान से रखें, उनको स्वयं ही अधिकार सौंपते रहें और 
बड़ों को चाहिये कि वें अधिकार का क्रमशः विराजन करते जाये । 
पिता और पुत्र, माता और पुत्र, सास ओर बह दोनों ही पक्त के 
लोग स्याग के साथ भोग की शिक्षा लें; दोनों एक-दूसरे की कठि- 
नाइयों को समझें और प्रेम-पृथरेक गाहरूय-घम् का पालन करें । 

पुत्र और पुत्रबंधू अपनी प्रगतिशीज्ता को अपने बड़े-बूढ़ों 
पर न त्ादें। वे सोचें कि जिस पर उन्‍होंने सारा जीवन व्यतीत 
किया है, उसमें वे आमूल-चूल परिवर्तेन नहीं कर सकते हैं । 
पुत्र और पुत्रवधू से यह अपेक्षा की जाती है. कि वे यथासम्भव 
उनके आदर्शों का पालन करें और कम से फम उनके भावों को 
आधात न॒पहुँचायें। इसी के साथ वड़ों को चाहिये कि वे सोचें 
कि दुनिया परिवतेनशील है। वे जिस संरक्षति का ग्तिनिधित्व 
करते हैं. बह भी ठेठ वैदिक या ज्रेतायुग की संरक्षति नहीं है । 
युवक-युवतियों का समय के भ्रवाह्‌ में पड़ना स्वाभाविक है । 
किन्तु वे इतने न वह जायेँ कि सारी जातीयता खो चेढें और 
अपना अस्तित्व ही मिटा दें। गति के साथ संयम और रिथिति- 
रक्षा दोनों ही आवश्यक हैं।आ्राचीन स्थिति की रक्षा करते हुए 
जो गति होती है उसी में ताश्तम्य रहता हे, नहीं तो उच्छुद्लता 
था जाती है| 

अन्य ज्षेत्र--वयापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में भी यह 
प्रश्न उतना हीं गम्भीर है, जितना कि और क्षेत्रों में । मिल-मालिक 
और मजदूर की समस्‍या चिरकाल से चली आ रही है। समाज 
भें उत्पादन के लिये दोनों ही आवश्यक हैं। दोनों का अपना-अपना 
बल है। दोनों पक्त के लोग एक-दूसरे को अपने पर आश्रित 
समभते हैं. किन्तु दूसरे के आभार और योग के महत्व को भूल 
जाते हैं। यदि दोनों पक्ष देश और जनता के लिये अपने उत्तर- 
दायित्व का अनुभव करें तो संधपे किसी मात्रा में कम हो सकता' 
है। मिल-मालिकों को त्याग के साथ भोग की शिक्षा लेनी चाहिये । 
मजदूर अपनी गरज से काम करने आते हैं, किन्तु उनकी गरज 
' का स्ाभ उठाना या उसके कारण दुबाता पाप है। गरज 
मिल-मालिक की भी उतनी है जितनी कि सजदूर की । दूसरे की 
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गरज का अनुचित लाभ उठाना मानवता के विरुद्ध है। वरतुओं 
के खरीदने अथवा रिक्शा वाले की मजदूरी देने में उनकी आपस 
की प्रतिदद्विता से ज्ञाभ उठाना एक दूषित मनोदृत्ति हे 
सन्‍त विनोवा का कहना ह कि शुद्ध खादी के लिये यही 
आवश्यक नहीं कि बह हाथ की कती और बुनी हो, वरन्‌ उसकी 
उचित मजदूरी भी दी गई हो। हम दूसरों की बेबसी से लाभ 
उठाकर मजदूर या नौकर की मजदूरी कम करके या छोटे 
दूकानदार से ल्ड़-फगड़कर दो-चार पेसे बचा लें और दूसरे का 
जी दुखायें या उसे कठिनाई में डालें तो इसको न्याय नहीं कहा 
जायगा। इसके अतिरिक्त हमको सदा ध्यान रखना चाहिये कि 
धन की अपेक्षा जन का अधिक महत्व है'। 
में आयों का आदशे बताने आया | 
जन सन्मुख धन फो तुच्छ बताने आया ॥ 
(साकेत, अष्टम सगे) 
[ ताप्ताहिक हिन्दुस्तान” (५ व्‌ १६ दिसम्बर, १६५४) ] 
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गांधीवाद जगत में आया ले मानवता का नव मान ; 
सत्य अहिंसा से मनुजोचित नव संस्कृति करने निमोण | 
गाँधीवाद हमें जीवन पर देता अन्तगंत विश्वास, 
सानव की निससीम शक्ति का उसमें मिलता चिर आभास । 
“>पन्त 
प्राचीन की आधार-शिज्षा पर ही नवीन के भव्य भवन का 
भनिर्माण होता है। कोई विचार नवीन नहीं होते, उनकी जड़ें 
प्राचीन विचारधारा में निहित रहती हैं । समय और परिस्थितियों 
फी क्रिया-प्रतिक्रिया के कारण विचारों का विकास होता है। 
विकास में अव्यक्त बात व्यक्त की जाती है। सच्चा विधारक और 
द्रष्टा समाज के बिखरे हुए भावों को एकत्र कर उनको रूप-रेखा 
प्रदान करता है' । उसकी मौल्लिकता इसी में रहती हे कि उसकी 
सूक्ष्म हष्टि समय की गति को रेडियो के आहक अन्त्र की भाँति 
पकड़ लेती है और रेडियो के ध्वनि-विस्तारक यन्त्र की भाँति बह 
उसको मुखरित कर देता है। नेता जनता-जनादन का मुख होता 
है। गांधीजी भारतीय परम्परा में पत्ले थे, उसका घराना एक 
धर्मनिष्ठ वेष्णव घराना था | गांधीजी भारतीय संस्कृति में पूर्णतया 
दीक्षित थे । वे भारत की धार्मिक प्रकृति से परिचित थे और समय 
की आवश्यकताओं से उनका हृदय भ्रतिस्पन्दित होता था। उन 
दिनों असभानताओं का साम्राज्य था। हमारे जातीय जीवन में 
अवशी-सवर्ण की असमानताएँ थीं और गोरे-काल्ों का भी भेदभाष 
था । गोरे-काले की समस्या उम्र रूप से उनके सामने आयी थी 
और उन्होंने उसके कारण कष्ट भी सहे थे। वे सरूचे वेष्णव जन 
थे और पराई पीर को जानते थे । वैष्णव जन तो तेने कहिये जे 
पीड़ पराई जाणे रे! उनका हृदय वैसे ही सहाजुभूतिशीज था; 
फिर उनके पेरों में भी बिवाई फट चुकी थी। उत्तके लिये ऐसी 
बात न थी कि कहा जाय जाके पाँय न फंदी बिवाई, सो का जाने 
पीर पराईं / गांधीजी अपने समय की समस्याओं से पूणतया परिचित 
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थे। वे परिचित ही नहीं थे किन्तु पर-दुःखकातरता ने उन्तकों उत्त 
समस्याओं के हल करते के अथे पूरी-ूरी संत्ग्तता और तत्पय्ता 
प्रदान करदो थी। उनके सिद्धान्तों को रूप-रेखा दक्षिण अफ्रीका 
में हो तेयार हो चुकी थी। 'हारियेन हिम्मत विसारिये न राम 
की साहसिकता लेकर वे भारतीय राजनीति में आये | 
वे आन्दोलन अवश्य करते थे किन्तु उनका आन्दोलन सत्य 
और अहिंसा पर अवल्लम्बित था। 'सत्यमेव जयते! और अहिंसा 
परसो धम्म:' के पाठ को उन्‍होंने औपचारिक रूप से ही नहीं पढ़ा 
था वरन उसको हृदयड्गम करके अपने जीवन और भारतीय 
राजनीति का मूज़मंत्र बनायो था। उन्होंने राजनीति को कूदनीति 
न बताकर धमंनीति का रूप दिया था। जिस न्याय की तुला से 
उन्होंने विदेशी शासन को तोला था उसी से भारतीय समाज की 
विषमताओं को भो तोज्ञा । तभी उतहोंने अक्बूनोह्वर को ब्रिटिश 
शासन-मुक्ति से भी अधिक महत्व दिया। रंग की विपमता यदि 
हमको ममंभेदिती प्रतीत होती है. तो बे की विषमता अवबर्खों 
को भी बेसी ही प्रतीत होती होगी। “आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा 
न समाघरेत्‌' गीता अ्रतिपादित उनकी आत्मौपम्य दृष्टि ले उनको 
हरिजनों का पत्त लेने को प्रेरित किया। चरित्र-तिर्मोण को 
उन्होंने राष्ट्रनिमोण का मुख्य अंग समझा। महात्मा गांधी ने 
राष्ट्रनिमीण और चरित्र-निमोण के अथे एकादश शब्रतों के पालन 
पर आग्रह किया। वे त्रत इस प्रकार हैं. :-- 
अहिंसा सत्यमस्तेयं अह्मचय असंप्रह: 
शरीरश्रम अस्वादः सर्वेत्र भय वर्जनः 
सर्वेधर्मी समानत्व॑ स्वदेशी स्पशेभावना 
हि एकादश सेवा विनम्रत्वे' श्रत निश्चय । 
इनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करता ), अह्यचर्य, 
और अपरिमह योगशाख्र में वर्शित यम हैं । 
धअधिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचयौउपरिप्रहा: यमाः |” 
( योग सूत्र सा० प्रा० ३० ) 
जैनियाँ में थे महात्रत के नाम से विख्यात हैं. और बौद्धों 
में ये पंचशील कहलाते हैं । 
इन ब्रर्तों की प्रतिष्ष प्रथक रूप से भी शाझ्लों में मिल्लती है! । 
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अहिंसा को मदिमा जेत, बोदछ, वेष्णव सभी सम्प्रदायों में हे । 
अहिसा को परम धर्म कहा है। अहिंसा धर्म की ही न होनी 
चाहिये वरन्‌ मन ओर बाणी की भी। तभी क्षमा और प्रिय भापण 
का इतना महत्व है। 'जोओ ओर जीने दो' भारतीय राजनीति का 
मूलसंत्र रहा है।। ठाकुर कवि ने कहा है “विध के बनाये जीव 
जेते हैं, जहाँ के तहाँ खलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव |” 
सत्यमेब जयते नानूतम! की बात सभी जानते हैं। कबीर 
ने भी कहा है--साँच बरोबर तप नहीं कूठ वरोषर पाप, जाके 
हृदय साँच है ताके हृदय आप | यह सत्य पूरे जीवन का 
सत्य है। मनसा, बाचा, कमंणा सत्य का पाल्नन करना दी 
सच्चा सत्य है। कथनी ओर करनी एक होता चाहिये । कबीर ने 
कहा है--- 
करनी बिन कथनी कथे, अज्लानी दिन रात। 
कूकर ज्यों भूकत फिरे, सुनी खुनाई बात ॥ 
चाणक्य नीति में फह। है' कि महात्माओं का मन, वचन और 
कमे एक होता दै--मतस्येक॑ बचस्येक॑ कमेण्येक॑ महात्मसम्‌! । 
कविकुल चूणामणि गोस्वामी तुलसीदासजी कथनी ओर 
करनी के एक होने को भगवान्‌ की कृपा की कसोदी मानते हँ--* 
तुम अपनायो हों तबैही परि जानि हों। 
गढ़ि शुद्धि छोलि छाल्न कुंद की सी भाई बातें । 
जैसी मुख कहो तेसी जीय जब प्रानि हों ॥ 
( कवितावल्ञी, उत्तर काण्ड, ६३ ) 
अस्तेय को ( चोरी न करने को ) मनु महाराज ने भ्रम के 
दस लक्षणों में गिनाथा है--- 
घृति: क्षमा दमोडस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह:। 
पीर्षिद्या सत्यमक्रोधोी दशक धर्मेलक्षणम्‌ || 
( मलुस्पृति ६/६२ ) 
ब्रह्मययं ऊपर के गिनाये हुए धर्मों में इन्द्रियननिम्नह' के 
अंतगत है। वास्तव में अ्रह्मचये सब इनिद्रियों के मिग्रह' का प्रतीक 
है. | इच्द्रिय-निम्नह से ही अह्मयचये सम्भव हो सकता है । 
अपरिग्रह का उपदेश इसावास्थ उपनिषद्‌ के पहले ही मंत्र 
मेँ द्ियागया है'। वह बतलाता है कि सारा संसार ईश्वर से 
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व्याप्त है। सब उसी का है। त्याग करते हुए भोग करो। दूसरे के 
घन का लालच न करो | 
ऊं ईशावस्यमिदंसव यत्किश्न जागत्यां जगत । 
लेन स्यक्तेन भुझ्लीथा मा गृधःकस्यस्विद्धनम || 
श्रीमदूभगवद्गीता में भी परिग्रह का त्याग बतल्ाया 
गया है-- 
अहंकार बल दप काम क्रोध॑ परिग्रहम्‌ । 
विम्युच्य निमेमः शान्तो ब्रह्म भूयाथ कल्पते ॥ 
भारतीय जीवन में शारीरिक श्रम का विशेष महत्व है । 
सब काम की अपने हाथ से ही करने पर बल्ल दिया गया है । 
'अस्वाद भी इन्द्रिय-निम्नह का एफ अंग है.। गांधीवाद दूसरे को 
कष्ट देने की अपेक्षा अपने को कट देना सिखाता है शारीरिक 
अ्रम॑ मनुष्य को फष्ट-स हिष्णुता के लिये तैयार करता है| सेवा धर्म 
के लिये सी शारीरिक अम आवश्यक हो जाता है । 
निर्भेयता को भगवदगीता में देवी सम्पत्ति के बन में प्रथम 
स्थान दिया गया है---अभय सत्वसंशुद्धि: ( १३/१ ) । हिन्दू धर्म 
सर्वेधर्म-समभाव के सम्बन्ध भें बड़ा उदार रहा है। महिम्न स्तोच्र 
में लिखा है-- 
रुचीनां बेचित्र्याद्धजुकुदिल नामापथजुषां । 
नणशामेकी: गम्यरुव॑ परसापारणमिप |) 
अथौत्‌ 'रुचियों की विचित्रता के कारण कोई सीधा रास्ता 
जाता है, कोई टेढाा जाता है। जिस प्रकार सब जल समुद्र को 
जाते हैं उसी प्रकार तुम सब' मनुष्यों के गन्तव्य स्थान हो।! 
स्वदेशी स्वधर्म की भाँति चाहे खराब भी हो अधिक श्रेयस्कर है. । 
अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में सतभेद हो सकता है किन्तु 
सच्चे एकात्मवाद में अरुपश्य कोई नहीं है । 
विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तित्ति । 
शुनि चेव श्वपाके च पंडिता: समदर्शिनः ॥--गीता 
अर्थात्‌ विद्या-विनय से युक्त ब्राह्मण में; गाय में, हाथी में, 
कुते में ओर चांडाज़ में पंडित लोग समदर्शों होते हैं । स्पश्येभाव 
को मानने वाले लोग कहते हैं. यह परमाथ में ही सत्य है, व्यवहार 
मे सत्य नहीं है। महात्मा गांधी परमा्थ और व्यवह्वार में कोई 
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भेद नहीं करते हैँ | यदि मनुष्य वारतव में समदर्शी है तो उसके 
लिये स्पश्योस्पश्य का भेद नहीं रहता है। हमें समता हृष्टि को 
सभी बातों में लगाना चाहिये । 

नम्नता भारतीय संरकृति का एक विशेष गुण है। ब्राह्मण 
के लिये भी विनय को आवश्यक बतलाया है--विद्याविनय 
सम्पन्न! | विद्या की भी शोभा विनय में है--'विद्याविनयेन शोभते! | 

गांधीजी ने इन बतों के अतिरिक्त क्षमा और अक्रोध को 
अपनाया था। ये मनु महाराज के बतल्ाये हुए दश धर्मों में ऊँचा 
स्थान पाते हैं । धम्मपद्‌ में कहा है-- 

अकोधेन जिने फोध॑असाधे साधुना जिन । 

अथोत्‌ क्रीपी को अक्रोध से और असाघु को साधुता से 
जीतना यचाहिये। गांधीवाद भारत की आशध्यात्मिकता पर 
आधारित है ओर बह मानवता का वह सन्देश लेकर आया था; 
जिससे प्रेरित होकर हमारे ऋषियों ने कहा था-- 

सब भवनन्‍्तु सुखिनः सब सनन्‍्तु निरासया:। 

सब भद्राशि पश्यन्तु मा कश्निदुदुख भाग भवेत्‌।॥। 


[ 'उत्तर अदेश पंचायती राज्य” (१४ अगस्त १६५४) | 
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विकास की आस भरा नवेन्दु सा; 
हरा-भरा कोमल पुष्प-माल सा। 
प्रमोद-दाता विमल प्रभात सा; 
स्रतंत्रता का शुचि पे आ लसा। 
आज का शुभ दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे 
अधिक महत्व का है। आज ही हमारी सघन कल्लुष-काल्िमामयी 
दासता की लौह खब्ठलाएँ टूटी थीं। आज ही स्वतन्तता के 
नवोज्ज्वल प्रभात के दशन हुए थे। आज दिल्ली के लाल किले पर 
पहली बार यूनियन जेक के स्थान में सत्य और अहिंसा का प्रतीक 
तिरज्रा भण्डा स्वतन्त्रता की हवा के मोंकों से लहराया था। आज 
ही हमारे नेताओं के चिरसंचित रवप्त चरिता्थ हुए थे। आज ही 
युगों की परतन्त्रता के पश्चात्‌ शंख-ध्वनि के साथ जयघोष और 
पूर्ण स्वतन्त्रता का उद्घोष हुआ था। 
हमारी उदासीनता--इतने महत्व और हर्षोल्लास के पुण्यपवे 
पर हमारा सबसे पहल्ला कतेठ्य तो यही है कि हम अपने खोये हुए 
स्वाभिमान की पुनः प्राप्ति पर हे मनायें और अपने में स्वतन्त्रता 
के उत्तरदायित्व की नवचेतना जागृत करें, किन्तु हम अपने 
बेयक्तिक स्वार्थों में इतने जकड़े हुए हैं, अपने आर्थिक अभावों 
( जिनमें कुछ कल्पित भी हैं ) की चेतना से इतने आक्रान्त हैं. और 
दल्तबन्दी के दलदल में इतने फेँसे हुए हैं. कि हम नेराश्य भौर 
विरक्ति के साथ कह' बेठते हैं कि स्वराज्य जिसके लिये आया 
होगा उसके लिये आया होगा, हमारे लिये तो घही अभावषों से 
भरा जीवत है। हम आपके अभावों की महत्ता को कम नहीं 
करना चाहते, हम आपके साथ यह भी कहने को तेयार हैं कि 
भूखे भजन न होइ गोपाज्ञा', किन्तु हम यह नम्न निवेदन करना 
घाहते हैं कि रोटी के बिन्रो जीवन-निवोह नहीं होता यह तो टीक 
है, फिन्तु भमुण्य केवल रोटी पर नहीं जीता, उसमें स्वासिमान भी 
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होता है । बैयक्तिक रघाभिमान से शी जातीय स्वाशिमान अधिक 
महत्व रखता है--सब ते अधिक जाति अपमाना--किन्‍्तु हमने 
उस जातीय स्वाभिमान की परवाह नहीं की | हममें राष्ट्रीयता फी 
वह सामूहिक चेतना नहीं जो रचराज्य से पहले थी। हमने अपना 
तादात्ग्य भारत की आत्मा से नहीं किया है। सरकार चाहे जिस 
दल्ल की हो भारत अपना है” यह्‌ चेतना सामूहिक रूप से न हमारे 
बड़े-बूढ़ों में आई है ओर न विद्यार्थियों में | हम समष्टि की अपेक्षा 
व्यष्टि को अधिक महत्व देते हैं। भारत के गौरब को हम अपना 
गौरव नहीं समभते हैं'। मानो हि. मह॒तां धतम” की बात को हम 
भूल गये हैं और याद भी है तो वेथक्तिक मान के सम्बन्ध में | 
हमारे कवियों ने अभावों की ओर अधिक ध्यान दिया है । 
स्वतन्त्र भारत के विस्तारोस्मुख ज्ितिज को देखकर जो हृदय की. 
युक्तावरथा आनी चाहिये. वह उनमें बहुत कम मात्रा में आई है ।' 
जातीय चेतना जो स्वराज्य से पहले थी उसमें वृद्धि होने की अपेक्ता' 
मूह्ञ में भी हास' दिखाई देता है। स्वतन्त्रता का पे आता है और - 
चलो जाता है, एक रस्स सी अदा हो जाती है। हमने अपने 
वेयक्तिक अभाषों के कारण | उसका मूल्य नहीं पहचाना है| हम 
उसका मूल्य स्वार्थंसिद्धि की भाषा में आँकते हैं| कुछ लोग साभू- 
हिक कष्टों से भी अवश्य दुखी हैं। ऐसी बात नहीं कि सब 
लोग वेयक्तिक अभावषों से ही पीड़ित हों; किन्तु अन्धकाए के' 
साथ कुंछ शुक्ष और उज्ज्वल रेखाएँ भी हैं। उत्तकी ओर 'हमारा 
ध्यानी नहीं जाता है। बुराई की ओर हमारा ध्यान: अधिक 
दोड़ता है। नई योजनाएँ चरिताथ हो रही हैं। उत्तमें चाहे 
अपव्यय हुआ हो, किन्तु सब धोका ही धोका नहीं। ऐसा कहांता / 
हजारों लोगों के परिश्रम और वल्िदान पर पानी फेर देना होगा।' 
भाखरा-नांगल बाँध केवल मायाजाले नहीं है| अन्न के अभाव फे * 
लिये सरकार की खूब बुराई हुई, किन्तु उसके दूर होने की रिथिति 
निकट आने पर किसी ने साधुबाद के दो शब्द भी नहीं कहे! 
क्या यह सब सब्जवाग है ? तेनसिंह द्वाश एवरेस्ट विजय पर 
हममें एवं विद्यार्थियों में वह उल्लास नहीं आया जो आना चाहिये" 
ओर न सांहसी कार्यों के लिये .उससे इतनी भेरणा मिलती जितनी ' 
कि मिलनी चाहिये थी। हसारे कवि भी कुछ उद्ासीन से रहे। 
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विदेशी राजनीति की गति-विधि में जो भारत का हाथ है उस पर 
हम गव नहीं करते। हिन्द-चीन की विराम-सन्धि के निरीक्षण 
आयोग में भारत को जो अध्यक्षता मिल्ली उससे हम बीतरागी 
वेदान्तियों की भाँति अविचलित हैं; हर्षोल्लास की रखा हमारे 
मुख पर नहीं । विदेशी , बस्तियों पर वहाँ के निवासियों के अति- 
रिक्त उतना जन-त्ञीम नहीं प्रकठ हुआ जितना होना चाहिये। 
शिक्षा ओर विज्ञान के ज्षेत्र में नये अनुसन्धान हो रहे हैं। अगा- 
शक्ति से भी हम लाभ उठाने का प्रयज्ञ कर रहे हैं। इन नवीन 
सम्भावनाओं से हमारे युवकों का मन अभावित नहीं हाता । 
अभावों के अखिल में भी पर्व की खुशी--देश में अभाव है, 
असमानताएँ भी हैं; उनको भुल्ञाया नहीं जा सकता, किन्तु हमको 
यह भी नहीं भूलना चाहिये कि दुनियाँ इतनी सम्पन्न नहीं है. कि 
सबके अभावों की समान रूप से पूर्ति हो सके। बेकारी अवश्य 
है, किन्तु बेकारी गोस्वामी तुलसीदासजी के समय में सी थी-- 
खती न किसान, को भिखारी को न भीख, 
बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। 
जीविका-विहीन लोग सीतचमान सोचबस, 
कहें एक एकन सो कहाँ जाई, का करी ९? 
किन्तु यह हमारे लिये कोई सन्‍्तोष की बात नहीं और 
ने यह हमारी अकर्मेण्यता के लिये बहाता बनता चाहिये । इन 
अभावों के होते हुए भी जहाँ हम होली-दिवाली और ईद मना 
सकते हैं. वहाँ इस राजनीतिक पर्व को भी हर्षोेल्लास से मना 
सकते हैं । 
पव पर हर्षोल्लास से जातीय लाभ--राष्ट्रीय पे का मनाना 
कोरी भावुकता नहीं है । इस भावुकता का मूल्य है। भाद्ुकता 
में संक्रामकता होती है; संक्रामकंता से बस्तु जनता की हो जाती 
है और फिर बह शक्ति का संचार करती हैँ। विचार हमारी 
दिशा का निर्देशन कर सकते हैं, किन्तु काये-सम्पादन की प्रबल 
प्रेरणा और शक्ति साबों में ही निहित रहती हे । भाव भी जब तक 
बैयक्तिक रहते हैं तब एक 'एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता! की 
बात साथेक करते हैँ। एकला चलो रे! की बात बुद्ध ईसा, 
मुहस्मद, कबीर, नानक, रवीन्द्र और गांधी के लिये ढ्रीक हो 
र्‌३ 
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सकती है। वे अकेले चल्ल पड़ते हैँ और लोग उनके पीछे चलते हैं, 
किन्तु बिना पीछे चलन वालों के उनकी बाणी भी बल नहीं 
पकड़ती । इस जन-रस और जन शक्ति को उत्पन्न करने के लिये 
इन राष्ट्रीय पर्वो का मनाना आवश्यक है। इनसे हमारे कार्यों में 
एक-ध्येयता आती है और वे गति पकड़ते हैं। हमारी बहुत सी 
योजनाओं में जो बल नहीं आने पाता वह इसी जातीय गये की 
भावना के अभाव के कारण हे | भ्रप्टाचार पर हम विजय नहीं 
पा सके हैं, इसके मूल में भी जातीय गये का अभाव है। हमारे 
बहुत से उच्मनाधिकारी भी राज-मद में उन्मत हो गये हैं, यह 
जातीय गये के अभाव के कारण ही है। 'प्रभुता पाई काहि मद 
नाहीं? की ज्ञोकोक्ति उन्हीं के लिये है. जिनमें जातीय गौरव और 
देशहित की भावना की कमी है। जातीय गजबे का अभाव 
वैयक्तिकता का पोषण करता है। ऐसे समय भें जब विदेशी 
बस्तियों की उन्मुक्ति का प्रश्न है, अन्तरोष्ट्रीय उत्तरदायित्व हमारे 
कंधों पर आ गया है, वेश के डूबने और बचाने का सवाल है, 
जब चारों ओर से आल्लोचना के तीद्ण बाण चलन रहे हैं, इस 
जातीय गये की विशेष आवश्यकता है । कोरा जातीय गये काम 
न देगा । उसके भीतर सब्ी भावना होनी चाहिये जिससे हम 
उसको साथ्थक करने के लिये अपना चरित्र ढाल सकें। राष्ट्रीय 
चरित्र के उत्थान के बिना अ्रष्ठाचार और अत्याचार, दम्भ और 
धोकेबाजी दूर न होगी । 

हमारा उत्तदायिल--इस जातीय गबे के साथ हमारे दाधों 
पर तदसुरूप चरित्र-निमाण का बोक तो आ ही जाता है, किन्तु 
उसी से हम पर अपने को ज्ञान-सम्पन्न और शक्ति-सम्पन्न बनाते 
का भी उत्तरदायित्व आ जाता है। देश की गतिविधि से हम 
अनभिज्ञ रहते हैं। इसमें सरकार का भी दोष है, उसका 
प्रचार-विभाग भी जातीय गये से शेरित न होकर कोरी खामापूरी 
करता है।। उसको चाहिये कि जनता के संम्पर्क में आये। 
आलोचनाओं के आधारभूत सत्य की खोज करे और सरकार 
की कठिनाइयों की व्याख्या करे। समरयाओं के अध्ययन में 
विशेषकर विद्यार्थियों को कोरी भावुकता से काम ने लेना 
चाहिये। उनको निर्भय तके द्वारा परक्षु-विपक्ष की युक्तियों की 
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छानबीन द्वारा पूण निश्चय कर निर्भीकता पूबेक अपना मत 
प्रकद करना चाहिये। 

हमको चाहिये कि हम अपने हृदय को दूसरों की सफलता 
पर गये से सर्पन्दित और दूसरों की विफलता पर सहतनुभूति 
से आन्दोलित करने में सहायक हों। राष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में 
किसी व्यक्ति की सफलता को अपनी सफल्लनता और किसी व्यक्ति 
की विफलता को अपनी विफलता समरकें। गीता के कमेयोग में 
बतल्ाया गया है. कि जो कुछ हम कमे करें उसको कृष्णापेणमस्तु 
की भावना से करें । हमको अपने काम देश के गौरव- 
हिताय करने चाहिये । हमें सोचना चाहिये कि हमारा अच्छा 
काम देश के गौरव को बढ़ायेगा और हमारा बुरा काम देश का 
मश्तक नीचा करेगा। हमको अपने रहन-सहन के भीतरी और 
बाहरी दोनों स्तरों को ऊँचा करता चाहिये। सरकार पंचवर्षीय 
योजना में देश के बाहरी रहन-सहन को ऊँचा करने का उद्योग 
कर रही है । चारित्रिक स्तर को ऊँचा करते की भी उतनी ही 
आवश्यकता है । 

हम देश को सम्पन्न और शक्तिशाल्ली बनाने में योग दें । 
अपने लड़फे-बच्चों को ऐसे उद्योग-पैधे सिखायें जिनसे नवनिर्माण 
में सहायता पहुँचे। उनके जीविकोपाजेन में राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
रखें। हम अपने रहन-सहन को ही ऊँचा न करें, बल्कि दूसरों 
के रहन-सहतन के ऊँचे होने में भी सहायक बनें | दूसरों के साथ 
प्रेम-डयवहार से उनके हीनता-भाव को दूर करें। यदि हम 
सरकारी अफसर हैं तो हम शक्ति के आतंक से नहीं वरन प्रेम 
ओर सेवा भाव से जनता को आकर्षित करें। सच्ची सेवा चुनाव 
के अवसरों पर वोट-भिक्षा के परिश्रम और अपव्यय को भी 
बचाती है।। हम अपने रहन-सहन तथा अपने घरों और नगरों 
को सुन्दर बनाकर भारत को गये की वस्तु बनायें। 

हम आलोचना करने से पूते समस्याओं का अध्ययन 
करने का प्रयत्त करें और उनके हल करने में भी योग दें। देश 
की समस्याओं को अपनी समस्या समझे और उसके लिये अपना 
, पत्तरादायित्व असलुभव फरें। | 
जातीय गर्ष के बाध॥--जातीय गधे के बाधक कुछ कारण 
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तो जनता पर आश्रित हैं ओर कुछ सरकार पर | ग्रायः 
वेयक्तिकता का आधिक्य, प्रान्तीय भावना; साम्भ्रदायिकता और 
दल्लबन्दी जातीय गये में बाधक हाते 6ं। लोग देश और जाति 
की अपेज्ञा सम्प्रदाय और प्रान्त का अधिक महत्व देंते हैँ | यह 
संकुचित भावना हे । राप्ट्र सबका हे । सब प्रान्तों, सब दृलां और 
सब सम्प्रदायों को एक नियमित सीसा तक पूरा स्वतन्त्रता है; 
किन्तु इस स्वतन्त्रता की आड़ में रा2 के गौरव को उपेच्षा करना 
उसका दुरुपयोग है।। राष्ट्र अंगी हे। व्यक्ति, दल्ल, प्रान्त ओर 
सम्प्रदाय अंग हैं। अंग का हित अंगी की रक्षा भें है। व्यक्ति, 
दुल्ल, प्रान्त और सम्प्रदाय की रक्षा राष्ट्र की रक्षा पर निभर हे । 
इसलिये राष्ट्र की उपेज्ञा अनुचित और घातक है! । 

सरकार का उत्तरदाथयित्व--जहाँ जनता का इतना कतेव्य है. 
वहाँ सरकार का भी इतना कत्तेध्य हे कि बह असन्तोप के 
कारणों का विधिवत अध्ययन फरे और सत्य को ग्रहण करे। 
उसमें हृठधर्मी को स्थान न दे। आवश्यक बेभव प्रदर्शन की 
आदड में अपठयय को न होने दे । जब सश्कारी कार्मो में अपव्यय 
होता है' तब नीचे के अफसरों को भी भ्रप्टाचार के लिये प्रोत्साहन 
मिलता है| सरकारी अधिकारियों में सच्ची सेवा भावना जाभृत 
की जाय जिससे वे वास्तव में जनता के सेबक कहे जाने के 
अधिकारी बनें । 

सरकार दूसरे दल्लों से भी इतनी उदारता का व्यवहार 
करे कि उनको भी यह अनुभव होने दे कि सरकार, उनकी है। 
उनकी आलोचना से लाभ उठाये ओर उत्तके परामंश को उचित 
मान दे। राज्यों को समृद्धि और स्वतन्त्रता का सरकार उतना ही 
' ध्यान रखे जितना कि केन्द्र की उन्नति का। 

जनता और सरकार का सहयोग--जातीय गये की रज््ता फा 
भार सरकार और जनता दोनों के ऊपर है। दोनों के सहयोग 
में ही जाति का कल्याण है। जहाँ जनता का कत्तेव्य है. कि बह 
सरकार और देश पर गबे और राष्ट्रीय पर्वों में हर्पोज्लास प्रकट 
करे वहाँ सरकार का सी कत्तेव्य है' कि सच्चे झथ में जनता की 
सरकार और उसके गये की वस्तु बनमे की अधिकारिणी बने । 
स्वस्थ लोकमत की वह उपेक्षा न करे; श्रीर जनसभ्पे के प्रति. 
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अधिक से अधिक उत्तरदायी बने | सरकार की माम-सयोदा और 
ग्रतिष्ठा की रक्षा सरकार के अधिकारियों के हाथ में है। चे 
स्वाथबश ऐसा काम न बारें जिससे जातीय गवे को हानि पहुँचे । 
बे सरकार की ग्रतिष्ठा के लिये अपनी सुख-सुविधाओं और 
मान-प्रतिष्ठा का त्याग कर समाज के सच्चे सेवक बनें। वे 
राजकीय सत्ता के अधिकार से शासन करें जिसमें शासित को 
शासन का भार न अखरे और उनके बीच की खाई कम हो | 


[ साप्ताहिक हिन्दुस्तान! (१४ अगस्त १६५४) | 


साम्प्रदायिकता ओर राष्ट्रीयता 


भनुज जीवन है. अनमोल 
साधना है' वह एक सहान | 
सभी निज संस्कृति के अनुकूल 
एक हो रखें राए्-उत्थान । 
(साकेत सन्त) 
भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र है । राषट्र फे लिये यह आवश्यक 
नहीं है| विः उसके रहने वाले एक जाति व सम्प्रदाय के ही हों। 
राष्ट्र एक राजनीतिक इकाई हू । उसके निवासियों के राजनीतिक 
हितों की एक-ध्येयता ओर शासन की एक-सूत्रता उनमें संगठन 
स्थित रखने के लिये आवश्यक है। सभी सम्प्रदाय और सभ्षी 
प्रान्त राष्ट्र के अज्ञ हैं । राष्ट्र का हित सब का सम्मिलित हित्त है 
ओर राष्ट्र का अहित सब के लिये घातक है। ऐेसी चेतला ही 
राष्ट्रीयता का मूल है | 
राष्ट्र सब के हित के लिये है । उसके लिये हिन्दू , मुसल्- 
मान, ईसाई, पारसी, सिख सब बराबर हैं। बह किसी ज्ञाति 
विशेष का नहीं है और न किसी जाति विशेष को उसमें विशेष 
अधिकार है, सभी उसके संरक्षण और पोषण के समान रूप से 
अधिकारी हैं | सब के उसमें समान अधिकार और कत्तेव्य हैं। 
सब पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हैं जब तक कि वे दूसरे की स्वतन्त्रता में 
बाधक न हों ओर राजकीय तियसों का पालन करते रहें । 
साम्प्रदायिकता उस सीमा तक क्षम्य है. जहाँ तक कि बहू 
अपने लोगों की सांस्कृतिक उन्नति में, सहायक होती है। साम्प्रदा- 
ग्रिकता वहीं दूषित हो जाती है जहाँ पर कि बह अपने लोगों के 
लिये दूसरों की अपेक्षा विशेषाधिकार चाहने लगती है। अपने- 
अपने धर्म का अविरोध रूप से पालन करते रहना साम्प्रदायिकता 
नहीं । अपने धर्म को घलपूवेक दूसरों पर ज्ादना था अपसप्ती 
सुविधा के आगे दूसरों की सुविधाओं का ध्यान न रखना सास्प्र- 
खाथिकता का दूषित रूप है । 
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म्प्रदायिकता के इसी दृषित रूप ने देश में दो राष्ट्रों फे 

सिद्धान्त को जन्म दिया और देश के विभाजन सम्बन्धी असंख्य 
यातनाएँ और भीषण मारकाट के हृश्य इसी के फलस्तरूप देखने 
में आये | इसकी प्रतिक्रिया भारत में भी हुईदै। महात्मा गांधी 
घृणा को प्रेम से जीतना चाहते थे । यह बात कुछ लोगों की समझ 
में न आई। इसीलिये साम्प्रदायिक रोष की बेदी पर उनका वलि- 
दान हुआ | घृणा घृणा को ही बल देती है। घुणा का तारतम्य 
एक ओर से बन्द करने पर ही बन्द होता है। हमारी सरकार 
ने साम्प्रदायिकता के उन्मूज्ञन में किसी जाति का पक्त नहीं किया । 
इसी कारण साम्प्रदायिक दंगों का जल्दी शमन हो' सका | 

राष्ट्र को समृद्ध और सम्पन्न बनाने के लिये सम्प्रदायों में 
अविरोध ही नहीं वरन्‌ पारस्परिक प्रेम भी अपेक्षित है । 
पारस्परिक आदान-प्रदान में ही दोनों सम्प्रदायों की अभिवृद्धि 
की आशा है. | विश्वास से बिश्वास उत्पन्न होता है। कुछ लोग 
स्वभाव से अवश्य बुरे होते हैं; किन्तु कोई इतना बुरा नहीं कि 
उस पर सच्चे हृदय से की हुई भत्ताई का प्रभाव न पड़े । 

प्रत्येक सम्प्रदाय के लोग अपने-अपने घ्म और अपनी- 
अपनी संस्कृति के अनुकूल जीवनथापन करने में स्वतस्त्र हैँ। 
राष्ट्र किसी के धर्म और संस्कृति में बाधक नहीं है. और न एक 
सम्प्रदाय को दूसरे सम्प्रदाय की धर्म और संस्कृति में बाधक होना 
चाहिये। धर्म एकता का ग्योतक है। उसे पाथेक्य का साधन न 
बनाना चाहिये । जो सम्प्रदाय अपने धर्म का आदर चाहता है' 
उसको दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिये। सब धर्म मूल में 
एक ही हैं। सभी घमम मनुष्य के साथ सदूष्यवहार सिखाते हैं। 
इैश्वर किसी विशेष धर्म भा जाति का नहीं। स्वबव्यापक किसी 
एक सम्प्रदाय में सीमित नहीं हो संकता। इसीलिये कबीर और 
गांधी जैसे उदार नेता महात्माओं ने राम और रहीम की एकता 
मानी है। ईश्वर अल्ला तेरे नाम; सब को संन्‍्मेति दे भगवान्‌।! 
आकृति, बेष, बणे, रीति-रिवाज यह सब ऊपरी वस्तुएँ हैं। 
अन्तह छ्ि डालने पर सब में एक ही प्राण का स्पन्दन दिखाई देता , 
है। उसी विश्वात्मा से' सभी अनुप्राशित हैं। इस सम्बन्ध में 
शुप्तजी की मिम्नलिंखित पंक्तियाँ पठनीय हैं“ 
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आकृति बण ओर वह वेष; 
य सब निज वेचित्र्य विशेष । 
डालो अन्त प्वि. निर्मेप, 
देखो अहा ! एक ही प्राण, 
विश्वबन्धचुता में ही त्राण। 
धमे के मूल में पाथक्य नहीं | ईश्वर-ग्राप्ति के साधनों और 
आराधना के प्रकारों में अन्तर हो सकता है किन्तु यह अंतर 
पाथक्य का कारण नहीं बन सकता है । जहाँ तक राष्ट्रीय हितों 
का अश्न है वहाँ तक हिन्दू-मुसलमान में कोई अन्तर नहीं। 
सब को अन्न, वस्य और रहने के मकानों की आवश्यकता होती 
हैं। सब को ओषधालयों और नन्‍्यायात्ञयों की अपेक्षा होती है । 
फिर पार्थक्य किस बात का ९ 
राष्ट्रीय विषयों में पाथेक्य भावना का पोषण करना राष्ट्र 
के ल्लिये घातक है.। प्रथकू निवाचन एवं काउन्सिलों में स्थान 
सुरक्षित रखने के परिणामस्वरूप ही तो दो राष्ट्र की कल्पना को 
प्रोत्साइन मिल्ञा और देश का विभाजन हुआ। पार्थक्य छी 
भावना को दूर हटाकर संयुक्त सिवोचन ही देश के लिये हितकर 
है.। संयुक्त निवीचल के साथ-साथ बहुसंख्यक जातियों पर इस 
बात का उत्तरदायित्व आा जाता है कि इस संयुक्त निबाचन के 
कारण अल्पसंख्यकों के हितों की हानि न हीं। उनके योग्य 
व्यक्तियों को चुनाव में आ जाना चाहिये। बहुसंख्यकों की अनु- 
दारता ही पार्थेक्य की भावना को जन्म देती है| 
सरकारी नौकरियों में जातियों के अनुपात से स्थान 
सुरक्षित कराना डचित नहीं है नौकरियों में जो चुनाव हो बह 
खुली प्रतिह्तन्द्रिताओं द्वारा ही हो। उसमें चुनन बाले लोगों फो 
सम्प्रदाय और विरादरी की भावना से परे होना चाहिये। अह्प- 
संख्यक लोग शिक्षा में पिछड़े हों तो उनको शिक्षा में ऊँचा उठाने 
का अथल्न करता आवश्यक द्वे किन्तु अल्पसंख्यकों को खुश करने 
की खातिर अयोग्य व्यक्तियों की भर्ती करता ठीक नहीं । 
साम्प्रदायिकता चाहे मुसलमानों में हो और चाहे हिन्दुओं 
में, बुरी है । राष्ट्र को तो साम्प्रदायिकता के विष से दृर रहना 
चाहिये। साम्प्रदायिक ऐक्य के लिये स॑स्कृतियों फा एकीकरण 
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भी आवश्यक नहीं । सम्प्रदाय वाले अपनी-अपनी संरक्ृति रखते 
हुए एक दूसरे के प्रति उदार रह सकते हैं। बलपूर्वेंक अपनी 
संस्कृति या अपना धर्म दूसरों पर लादना पाप है किम्तु शान्तिमय 
साधनों द्वारा सबको अपने-अपने धर्म के प्रचार की भी सबतन्द्रता 
है। धर्म विश्वास की बरतु है ओर विश्वास बल्पूबक नहीं उत्पन्न 
किया जा सकता है। 

साम्प्रदायिक सामझस्य के लिये परधमे-सहिष्युता 
आवश्यक है। धर्म में कट्टर बने रहना बुरी बात नहीं है किन्तु 
वह कट्टरता इस ह॒द तकन जानी चाहिये कि वह दूसरों को 
अपना धर्म पालन करते हुए न देख सके। इस सम्बन्ध में 
पूज्थ महामना मालवीयजी के निम्नलिखित उपदेश को सदा ध्यान 
में रखना चाहिये--- 

विश्वासे हृढ़ता स्वीये परनिन्दा विवर्जनम । 
तितिज्ञा मतभेदेषु आशिमाश्रेषु मित्रता॥ 

अर्थात्‌ अपने विश्वास में दृद़ता और पराई निन्‍्दा से दूर 
रहना, मतभेदों फो छोड़ देना (सामान्य बातों को अहुण कर 
लेना, भेद' की बात को उपेक्षा की दृष्टि से देखना), और प्राणि मात्र 
से मित्रता रखना चाहिये | 

साम्प्रदायिक झगड़े जो होते हैं वे इसी परधम-सहिषघ्ुता 
के अभाव और अपनी टेक रखने के मिथ्याभिमान के कारण होते 
हैं.। धर्मों में कोई बड़ा और छोटा नहीं। सभी धर्म ईश्वर की प्राप्त 
के भिन्न-भिन्न साधन हैं। 'रुचीनां वेचित््यादू ऋजुकुटिल नाना- 
पथजुषां त्वमेक:ः गम्यः पथयसामणेवइव--हूचियों की विचित्रता के 
कारण लोग देढदा और सीधा मार्ग प्रहण करते हैं; तुम ही एक 
सबके गम्य स्थान हो जिस तरह से कि सब नदियों का एक लक्ष्य 
समुद्र ही है। यदि हममें यह भावना आा जाय तो साम्प्रदायिक 
भगड़े बन्द हो जायेँ। साम्प्रदायिक भझरड़ों से देश की शक्ति क्षीण 
होती है. और पारस्परिक पेसनस्थ जड़ पकड़ जाता है। एक बार 
बैमनस्थ स्थापित हो जाते पर भय और अविश्वास की मनोश्षृत्ति 
जाम्मत हो ज्ञाती है। जहाँ पारस्परिक भय होता है, वहाँ या तो 
पलायन बृत्ति का पोषण होता है. या हिंसा का। दोनों ही मनो- 
वृत्तियाँ जाति को पतन की ओर ले जाती हैं। महात्मा गांधी ने' 

श्द्वे 
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बीरों की अहिंसा का प्रचार किया है जो निभय होकर अहिंसा- 
त्मदा साधनों से अत्याचार का सामना करती है| बीरों की अहिंसा 
में दूसरों को मारने की अपेक्षा अपने प्राणां का बलिदान करना 
अधिक अ्रेयस्कर समझा जाता है । 

सबसे पहले तो ऐसी परिस्थिति उत्पक्ष करनी चाहिये जिस 
में साम्प्रदायिक भगड़े असम्भव हो जायें। सबत होते हुए भी 
दूसरे पक्ष को उनकी नीति से जीतने का प्रयन्न करना चाहिये और 
सत्य के आग्रह में बिना दूसरे पर हाथ उठाये आवश्यकता पड़ने 
पर अपने प्राणों का भी उत्सग कर देता चाहिये। यही महात्माजी 
का उपदेश है । ह 

राष्ट्र को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। साम्प्रदायिक 
एकता से राष्ट्र की शक्ति बढ़ेगी और पारस्परिक प्रेमभाव के कारण 
सभी सम्प्रदाय सगुन्नत और सम्द्धिशाली बन सकेंगे | 

| अबन्ध-प्रभाकर | 


भारत का समन्वयवादी सन्देश 


उठे जूकने विश्व-समर में दुषर, लोक-चेतना के युग-शिखर भय॑ कर ; 

विश्व-सभ्यता रुग्ण, हृदय में व्याप्त हलाहइल भीषण; 

अमृत-सेघ भारत, क्‍या छिड़केगा न प्राण संजीवन ९ 

“सुमित्रासन्दन पंत 

हाज्न ही में हम, २६ जनवरी को, भारतीय गणराज्य की 

चौथी वर्षगाँठ मना चुके हैं। यह दिवस भारत का एक पुण्य 

पं दिवस है'। इसी शुभ दिन को हमने पूर्ण स्वतन्त्रता का संकल्प 

किया था और इसी को उस संकल्प की पूर्ति हुई। यद्यपि पनद्रह 

अगस्त भी इमारे लिये बड़े महत्व का पर है' तथापि उसके लिये 
हम कविवर मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में यही कह सकते हैं-- 

सूर्य का यद्यपि नहीं आना हुआ, 

किन्तु समझो रात का जाना हुआ | (साकेत) 

नर्द्र्ह अगस्त को हम दासता की प्रगाद निद्रा से जमे भे । 

किन्तु सूर्योदय होने पर व॑स्तुओं की रूप-रेखा में जो स्पष्ठता और 

दीप्रि आती है. बह तभी आई जब स्तंत्र-स्वत॑त्न और स्थामित्व- 

सम्पन्न भारत के सवोभयप्रद विधान का निर्मोण हुआ और देश 

गशात॑त्र राज्य घोषित हुआ। तभी अपने देश में प्रातःकालीन 

सद्यता, स्वच्छता ओर स्फूर्ति का विधिवत सूत्रपात हुआ और तभी 

हम कवि के शब्दों में स्वतन्त्रता के सूर्योदय के सम्बन्ध में यह 

कह सके-- 
खुले फ्लक, फेला स्त्रणे-जाल, जगी सुरक्षि, डोले मधुष बाल, 
सपन्दन कस्पत ओ नवजीबन सीखा जग ने अपनाना । 

“पंत 

बादलों की सर्ग-रेखा-+यद्यपि नव भारत में जितना स्पन्दन, 

कम्पन और नव जीवन चाहिये उसका एक अल्पांश भी नहीं 

दिखाई देता है, और उत्साह की अपेक्षा असंतोष तथा प्वास की 

अपेक्षा ऋ्दन-रव अधिक सुनाई पड़ता है, तथापि जागृति के 
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चिद्ठ भी सब ओर दिखाई पड़ते हैं। दीधेकाल्ीव दासता की 
हासमयी बृत्तियों और दो महाथुद्धों के संहारक परिणामों से 
पीड़ित मानवता की विषमताओं की मोहमयी कारा से हम 
पूणतया मुक्त नहीं हो सके हूँ, फिर भी हम अपने आत्म-गौरव 
को पहचानने लगे हैं और हमारा हीनता-भ्ाव भी दूर हो चला 
है'। स्वराज्य से हमारा स्वाभिमान बढ़ा है। हम किसी देश के 
पिछलग्गू नहीं हैं। हमारी वाणी अन्तरोष्ट्रीय क्षेत्रों में सुनी जाती 
है और वह अपना महत्व भी रखती है । 

स्वराज्य से हमारी आर्थिक समस्याएँ चाहे हल न हों 
( कल्पवृत्ष इस संसार में नहीं है )) फिर भी हम उनके हल की 
ओर अग्रसर हो चलते हैं जोर यह निश्चित है कि “मागस्थो न 
सीदृति'--जो चल्न पड़ता है यह दुःख नहीं पाता है। पड़ा रहना 
ही कलियुग है और चलते रहना ही सतयुग है-- 

कलि शयानों भवति संजिहानस्तुद्गापर: । 
उत्तिष्ठस्त्ेता भषति क्ृतं सम्पद्यते चरन |। 

श्रथौत्‌ सोनेवाला कलियुगी होता है, अँगढ़ाई लेनेवाला 
द्वापर का, जो उठ खड़ा होता है. बहू ज्रेता का होता हैः और 
चलना सतयुग का लक्षण है| हम द्वापर की अँगड़ाई से त्रेता के 
उत्थान-युग में आ गये हैं और सतथुग का चलना भी सीख रहे 
हैं। हमारी पंचवर्षीय योजना की आंशिक उपलब्धियाँ यह 
बतक्षाती हैं कि हमने 'चरेवेति' अथीत्‌ चलते रही फा पाठ आरम्भ 
फर दिया दे. । नई प्रयोगशालाएँ खुल रही हैं। हमारे वेज्ञानिक 
मानवहिताय अशुशक्ति के अनुसन्धान में भी लग गये हैं। रेल 
के इंजनों के निर्मोण में एक शती की प्राप्ति कर चुके हैं। अँग्रेजी 
राज्य के १४० वर्षों में जो सफलता भारत को नहीं मिल्ली थी, बह 
स्व॒राज्य के चार वर्षों में मिल गई | हवाई जहाजं का भी निर्माण 
प्राश्म्भ हो गया है। बिजली और पानी देने की बृहृदाकार 
योजनाएँ चल रही हैं। हम चल पड़े हैं; हमारे पेर कस्ी-कभ्ी 
लड़खड़ाते भी हैं और हम गिर भी पड़ते हैं, किन्तु पढ़े नहीं रहेंगे, 
यही हमारी आशा है। 

लड़खड़ाने के कारए--उन्नति के इसने प्रथत्त होते हुए भी 
हमको अभीश सफलता नहीं मिली है, इसके कई कारण हूँ । 
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सबसे पहली बात तो यह है कि दल्बन्दियों के कारण निर्माण- 
कार्यों में बहुत सी बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं और देश की 
शक्ति उन्नति के कार्यों में केन्द्रस्य होने के स्थान पर विशेध और 
संघषे में बिखर जाती है । उत्पादन भी निर्बाधरूप से नहीं हो 
पाता; समतापूर्ण लाभ-नपतरण के नाम पर उत्पादन को हद्टी 
स्थगित कर देने वाली हड़तालें खड़ी हो जाती हैं। व्यापार और 
सरकार, पूजीपतियों और मजदूरों की समस्याएँ उत्पादन में बाधक 
होती हूँ । सरकार के बढ़े-चढ़े खर्चे आर्थिक कठिनाइयाँ उपस्थित 
कर देते दें | इनके हल के लिये दोनों ओर से समभौते की भावना 
चाहिये। दक्ष और पार्टियों से देश बड़ा है। हमारे विद्यार्थी भी 
यह भूल जाते हैं कि देश उनका है, सरकार चाहे जिसकी हो; 
देश की सम्पत्ति का नाश करने और तोड़-फोड़ करने में वे अपना 
ही नुकसान करते हैं । 

इन सब कारणों से बढ़कर कारण हममें नेतिकता का 
अभाव दे । हमारा यह अभाव ही हमारी योजनाओं की विफलता 
या अमितव्ययता का कारण बनता है। देश की जो आर्थिक 
न्यूनताएँ और असफलताएँ हैं उनका कारण देवी प्रकोप नहीं है, 
“देव देव आलसी पुकारा', उनका एकमात्र कारण हमारी नेतिक 
दुर्बल्ञता है.। इस नेतिक दुर्बलता को दूर करने के लिये गांधीजी- 
प्रतिपादित सरल जीवन और उच्च विचार के काये को अपनाना 
होगा विज्ञासमय जीवन के बढ़े हुए खर्चों की पूर्ति के लिये हमें 
प्राय: बेइसानी का सहारा लेना पढ़ता है। इसके अतिरिक्त हममें 
देश के प्रति गौरव-भावना जागृत करने की आवश्यकता है । हममें 
यह गीरव-भावना उत्पन्न होने पर कि हम रवंतन्त्र देश के सागरिक 
हैं अतः हम कोई काम ऐसा न करें जिससे देश को हानि पहुँचे या 
उसका गौरव घटे, हममें से बहुत सी बुराइयाँ दूर ही जायेंगी। 

हमारे कवियों ने प्राचीनों की गौरवगाथा का गान बड़े 
उच्च रुवर से किया है किन्तु नवीन सारत के अति उनकी उपेक्ता सी 
रही है। स्वतन्त्र भारत के जग्रघोष से उनकी वाणी मुखरित नहीं 
हुई है। उनकी दृष्टि अमावों की ओर अधिक गई है। हमसें जहाँ 
दोष है; वहाँ कुछ थोड़ी प्रयक्नशीलता भी है। उसके लिये हमारे ' 
कवियों ते, धर्मोपदेशकों और ज्ोकमत के नायकों ने हमारी पीठ 
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नहीं ठोकी है। यदि वे ऐसा करें तो उनके साधुवाद से नय भारत 
का हृदय उत्साह से आन्दोशित ठो उठेगा और सच्चे बीर रस 
का संचार होगा। हमारे कवियों में तेनसिह के साहसी फाये 
की भी उपेक्षा सी की है । 
हमारा लक्ष्य--हमारा लद॒व यह है कि देश में पूरे आर्थिक और 

सांस्क्ृतिक सम्पन्नता के साथ पूणो आन्तरिक शान्ति हो और बाहर 
भी हमारी सदूभावनाएँ फलवती होकर शान्ति का साम्राज्य 
स्थापित करें | भीतरी ओर बाहरी शान्ति एकचदृूसरे पर तिभेर 
हैं। बाहरी शान्ति के बिना हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर 
नहीं हो सकता है. और भीतरी शान्ति के बिना हम दूसरों को 
शान्ति का ज्यदेश नहीं दे सकते हैं । भीतरी शान्ति के बिना शान्ति 
का उपदेश चिराग तले अन्घेरे मेसी बात होगी। हम आन्तरिक 
शान्ति तभी स्थापित कर सकेंगे जब सब सम्प्दायों और सब 
दलों में यह भावना उत्पन्न कर सके कि सब सम्प्रदाय तथा दलों 
को अपनी-अपनी संस्कृति और विचारधारा के अनुकरण करने 
की स्वतम्त्नता है, यदि उनकी नीति और संरक्ृति देश और देश- 
घासियों के लिये घातक न हो। सौभाग्य से हमारा संविधान इस 
सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से उदार है। हमारी तीति निबेलों और 
अल्पसंख्यकों के शोषण की नहीं बरन्‌ पोषण की है। इसी नीति 
का अतिपादन 'साकेत संत' में डाब्टर बल्लदेवगप्रसाद मिश्र ने 
किया है 

सभी निज संस्कृति के अनुकूल; 

एक हो रखें राष्ट्ररअत्थान । 

इसलिये नहीं कि करें सशक्त 

निबलों को अपने में ल्ीम-- 

इसलिये कि हों विश्व-हित-हेतु 

समुत्नति-पथ पर सब स्वाधीन । 

इसी नीति को हम देश के भीतर और वेश के बाहर भरी 

बरतना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में एकता में 
अनेकता और अनेकता में एकता का सुसम्पन्न साम्य हो। 
स्टीमरोक्लर! का साम्य नहीं चाहते हैं,वरव सर्वोद्यमय संगीत 
का सा सामय हमारा अभीष् है, जिसमें विभिन्न जातियाँ अपनी 
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संस्कृति की रक्षा करती हुई देश में घमं, अथे और काम की 
अन्विति के साथ भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का अमनुभव 
कर सके। 

घधम, अर्थ, काम का समवय--हमारे यहाँ चार पुरुषाथ माने 
गये हैँं--घम, अथं, काम और मोक्ष | मोक्ष धमे तथा काम के साम्य 
से प्राप्त मुक्तावस्था है । इस संसार में हमको घमे, अथे और काम 
से मतलब है। थम, अर्थ और काम की साधना जिस प्रकार व्यक्ति 
के जीवन में आवश्यक है; उसी प्रकार राष्ट्र के लिये भी परम 
वांछनीय है । इस सम्बन्ध में में वाल्मीकि रामायण से एक उद्धरण 
देते का मोह संवरण नहीं कर सकता। भगवान रामचन्द्र चित्रकूट 
भें आये भरत से कुशल्ञ प्रश्नों के साथ यह पूछते हैं कि अथ 
से धर्म में तो बाधा नहीं पढ़ती और पर्म से अथ में किसी प्रकार 
का व्यवधान तो नहीं पड़ता और प्रीति और लोभ तथा काम से 
धर्म और अथे में तो बाधा नहीं पड़ती ! 

फंश्चिदर्थन वा धर्ममर्थे धर्मेण वा पुनः । 
उभौ वाग्रीतिल्लोभेन कामेन न विवाधसे ॥ 

यही भारतीय समम्वयात्मक और संतुलनपू्ण जीवन का 
दृष्टिकोण था | 

आजकल के लौकिक राज्य में धर्म को कुछ शक्ला की दृष्टि 
से देखा जाता है किन्तु शड्भा की वस्तु धर्म नहीं है बरन घमं का 
दुरुपयोग है। धर्म तो समाज' को धारण किये रहता है। बह 
हमको एक सूत्र में बॉधता है । जब हमारी एकसूत्रता पा्थक्य के 
बीज बोती है तभी बह सम्प्रदाय के रूप में परिणत हो जाती है। 
हमें अपने अज्ग पुष्ट बनाने हैं. किन्तु उसके साथ यह भी याद 
रखना चाहिये कि अक्ल स्वतन्त्र नहीं हैं वरन्‌ अज्जी के ही अक्ष हैं । 
धर्म के भी दो पक्ष हैं-साधारण धर्म और विशेष धर्म । साधारण 
धर्म सब धर्मों का प्रायः एकसा है। मनुस्मृति में बतलाया हुआ 
दश लक्षण वाला पर्म मम्तुष्य मात्र के लिये एक है 

धृति: क्षमा दम्मोउस्तेयं शौचमिन्द्रियनिप्रहः | 
धीर्विधा सत्यमक्रोधो दशक धर्म्क्षणम ॥ 

महात्मा गांधी के बतल्ाये हुए एकादश श्रत भी ऐसे ही हैं। 

धर्म यहाँ के चार पुरुषार्थों में एक हूं! धर्म ईश्वर या परम सत्ता - 
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परक नीति-शाब् है । धर्म की साधना में ही नेतिक साधना है और 
नेतिक साधना राष्ट्रीयता का प्रथम सोपान है । धमम से अविरुद्ध 
अथे और काम भी राष्र और व्यक्ति दोनों के लिये बांछनीय 
हैं । अथे जब धर्म-विरुद्ध होता है तभी कलह का कारण होता है। 
चोर-बाजारी और भ्रष्टाचार धर्म-विरुद्ध अथ-संग्रह के रूप हैं। 
दूसरे राष्ट्रों को शक्तिपूषेक दबाकर उनसे आर्थिक लाभ उठाना 
अन्तरोष्ट्रीय क्षेत्र में धर्म-विरुद्ध अथ-संत्रह है । 

हमारे यहाँ स्याग के साथ अथे का भोग बतलाया गया 
है । इस देश का आध्यात्मिक साम्यवाद कहता है कि सारा संसार 
ईश्वर से व्याप्त हैं । इसलिये त्याग के साथ भोग करो | दूसरों के 
माल पर कुद्ष्टि मत रखो । दूसरों के भाग को छोड़कर हमको 
भोग करने चाहिये। यही नीति अन्‍्तरो््रीय क्षेत्रों में बरतनी 
चाहिये । 

अर्थ का त्याग सभी को करना 'चाहिये। पूर्ण साम्यवाद 
सम्भव नहीं है. । यद्यपि सभी काये राष्ट्रीय महत्व रखते हैं फिर 
भी सब धान बाईस पंसेरी नहीं बेचे जा सकते। कार्यों की 
महत्ता में अन्तर करना होगा और उसी मात्रा में उनके करने बालों 
की सुख-सुविधाओं में अन्तर देना पड़ेगा । किन्तु इसकी एक सीमा 
है।इस सीमा को स्वीकार करना ही सच्चा अपरिप्रह है। 
इस सीमा को अधिकारी बे तथा पूजीपतियों आदि सभी को 
मानना होगा तभी अथे धर्माविरुद्ध होगा। वह सीमा स्वेच्छा- 
पूरी त्याग से आ सकती है। स्वेच्छापूर्ण त्याग संघ और कट्धुता 
को कम कर सकता है । 

भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में कहा है--धर्माविरुद्धों भूतेषु 
कामो5रिमि भरतपषेभः (से धर्म से अविरुद्ध काम हूँ)। क्राम सौरद्य 
और खसजन-शक्ति का प्रतीक है। विश्व का जो मंगल-विधाम है, 
संसार में जो कक्ञा-वेभव है, वह सब काम का ही विस्तार है। 
हमको अपना ररप्ट्र सुन्दर और कल्ामय बनाता है| कला और 
साहित्य की रक्षा और सम्रद्धि करनी है । 

अन्य समन्वय--इन्हीं समन्‍्वयों के साथ हमको भगवान के 
दैवी गु्णो--शील, शक्ति और सौन्द्रय--को अपनाना है। 
ग्रे सीधमे अथे और काम के ही रूप हैं। शीज्ष बिना शक्ति 
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राक्लसी बन जाती है।। शील के अभाव में ही तो हीरोशीमा के 
दृश्य घटित हो सके थे। शक्ति के बिना सौन्दर्य अपनी रक्षा 
नहीं कर सकता है | और सौन्दर्य के बिना शील की भी 
रमणीयता जाती रहेगी । इसी प्रकार भौतिकवाद और 
अध्यात्मबाद का समन्वय करना होगा। हमारे लिये पश्चिम के 
जीवन-सौष्ठव फे साथ भारत-पू्व की आध्यात्मिकता चाहिये। 
बही भोतिकवाद के तम को मिटा सकती है। 

पश्चिम का जीवन सौष्ठव हो' विकसित 

विश्व॑तंत्र. में. वितरित; 
प्राची के नव आहस्मोदय 
स्वणे-द्रवित मूतमस तिरोहित। 
समन्वयवाद का पक्ष मैंसे किसी चलती पुकार या नारे के 
रूप में नहीं किया है । समन्व॒यवाद' भानवंतावाद का ही रूपान्तर 
है। समनन्‍्वयवाद मनुष्य को एकांगिता से बचाता है और दूसरे 
पक्त में भी सत्य के अंश को खोजने के क्विये उद्यत करता है। 
दूसरे पत्त के सत्य को न स्वीकार करने के कारण ही ल्ड़ाई- 
भेगड़े होते हैं। जिस मात्रा में दूसरे पक्त की स्वीकृति होती है, 
उसी अंश में संघर्ष की सम्भाषन्ता कम हो जाती है। समन्वय 
सत्य की खोज पर आश्रित होना चाहिये | अन्ध समन्वय बेसेलपन 
उत्पन्न कर देगा। आन्तरिक और बाह्य शान्ति के लिये विभिन्न 
पन्नों के सत्यांश की खोज और उनकी उदार स्वीकृति आवश्यक 
है। यह समन्वय और समभौते की भावना भारतीय संरकृति की 
किशेष देन है । 

भारत की बिख को देन--भारत जगदुशुरुू रहा है। शान की 
ज्योति की किरणें भी उसी के तपोवनों में पहले-पहल अस्फुटित 
हुई थीं। 'अथम प्रभात उदय तव गगरने, प्रथम सामरव तथ 
तपीचने । 

'सर्वेखल्घिद ब्रह्मा की एकात्मवाद की व्यापक और उद्दर 
इृष्टि पहले-पहले भारत को ही मिली थी। एकात्मबाद के भीतरी 
साम्य के बिता पश्चिस का बाह्य साम्य निरथेक है। आत्मवत्‌ 
सर्वभृतेष' का पाठ जब तक हृदयंगम नहीं होता तब तक 
साम्यवाद की दुह्ााई देना विड़म्बना मात्र है। यूरोप के देश 

श्र 
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शक्ति की घुड़दोड़ कर रहे हैं। अणु बम फे पश्चात्‌ उदजन बग। 
वे प्रेम से नहीं, शक्ति के आनंक से शान्ति की रथापना चाहते 
हैं। यह नीति पारस्परिक मय और अविश्वास को जन्म देती है । 
कोरिया के रक्तपात से रणचण्डी का खप्पर नहीं भरा 
है। सश/'क्त राज्यों की रावण की भाँति युद्ध के लिये भुजाएँ फड़क 
उठती हैं। मानवता की रक्षा के नाम पर मानवता की ही हत्या 
हो रही है । हमको 'कामायनी' की इंड़ा के शब्दों में युद्धकामी 
शक्तिशाली देशों से कहना पड़ेगा-- 
क्यों इतना आतंक ? ठहर जा ओ गर्वज्ति । 
जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जी ले। 

यद्यपि युद्ध की विभीषिका से मानव जाति फो बचाने के 
सतत प्रचल्न संयुक्त रा्ट्संघ हवारा हो रहे हैं तथापि पाश्वात्य 
देशों को भारत की ऊध्वेगामिनी व्यापक दृष्टि की आवश्यकता 
है.। बह इृष्टि मनुष्य के ईश्वरत्व को सामने ल्ञाकर उसके आन्तरिक 
वैभव का उद्घाटन करेगी। भारत शक्तिशाली बनना अवश्य 
चाहता है किन्तु उसकी शक्ति परेषां परिपीड़नाय' न होगी और 
न वह दूसरों पर आतंक जमाने के लिये शक्ति का संग्रह करेगा । 
उसकी शक्ति परेषां रक्षणाय! होगी। उसने 'सर्वे भद्राशि पश्यस्तु 
का पाठ अपने जीवन-अभात में पढ़ा था;उसी को आज भी 
दुह्राता है। वह सबका बराबर का अधिकार भी स्वीकार 
करता द। 'विध के बनाये जीव जेते हैं जहाँ तहाँ, खेलत 
फिरत तिन्‍हें खेलन फिरन देहु/ उसकी अष्िंसात्मक निर्बेश्ता 
उसकी विशेषता है। वह किसी का शत्न नहीं है और न किसी को 
अपना शत्रु घनाना चाहता है । बह सबके साथ सहयोग करेगा। 
रक्षा में वह सबका साथी है, संहार में वह सबसे अल्लग है। 
यही शान्ति का पाठ उसने पढ़ा है और यही बह दूसरों को 
पढ़ाना चाहता है। 'सर्वे भवन्तु सुखितः सर्वे सन्‍्तु निरामथा' यही 
संदेश वह शक्ति के ज्वर से पीड़ित मानवता को देना चाहता है । 
चह सिखाता है. कि हमको अपनी विनाशनी शक्ति पर गे नहीं 
करना चाहिये वरन्‌ अपनी विधायनी शक्ति से सुख और शान्ति 
का साम्राभ्य रथापित करता है। ्ि 

पत्चिस के अत्यधिक बुद्धिवाद्‌ ने हमारी दृष्टि को पलेदों की 
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ओर अधिक प्रेरित किया हे। भारतीय दृष्टि भेदों के बीच में 
बसने वाज्ञी एकता की ओर मानव का ध्यान आकर्षित करेगी। 
जितना हम ऊँचा उड़ते हैं; उतनी हमारी दृष्टि व्यापक होती हैः 
ओर जउतती ही मात्रा में सेद ओर कटुता विज्लीन हो जाती है। 
दुनियाँ में जो संघ है वह आंशिक दृष्टि के कारण है। जब 
हम सारे संसार के ल्ञाभालाभ के दृष्टिकोण से देखते हैं. तब क्ुद्र 
स्वार्थों से उत्पन्न हुई कद्धताएँ विल्लीन हो जाती हैं । भारत राष्ट्रीयता 
को उसी अंश में अपनाना चाहता है जहाँ तक कि अपने 
देशवासियों का पिछड़ापन दूर हो सके। बह अपने चारों ओर 
राष्ट्रीय की तंग दीवारें खड़ी करके अपनी दृष्टि को संकुचित 
नहीं करना चाहता । न वह लोहे के परदे चाहता है, न लकड़ी के । 
उसकी संस्कृति का जन्म तपोवनों के उन्मुत्त वातावरण में हुआ है; 
वह अपनी दृष्टि को भी उन्मुक्त और व्यापक रखता चाहता है | 


[ साप्ताहिक हिन्दुस्तान” (७ फरवरी १९५४४) | 
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आत्म-बल्ल की मूर्ति पूज्य बापू के नेदृत्व में हमने रक्त-रहित 
झाहिसात्मक घमयुद्ध लड़कर अपने को दासता के दृढ़ बन्धनों से 
मुक्त किया। हसने दिल्ली के णेतिहासिक लाल किले पर सत्य और 
अहिसा के प्रतीक स्वरूप तिरंगे भण्डे को फहराने का चिर-संचित 
स्वप्न चरितार्थ किया और पूर्ण हर्पोल्लास के साथ प्रथम राष्ट्रीय 
महोससव मनाया। स्वतन्त्रता देवी के शुभ स्वागत के लिये दीप- 
माल्राएँ सजाई। स्थान-स्थान पर बेंड-बराजों के साथ राष्ट्रीय गान 
प्रतिध्वनित हुआ । सेनिक प्रदशेन हुए। गीत-बाद्र के साथ प्रीत- 
भोजञ्ञ हुए | उत्साह का पारावार उमड़ा | किन्तु क्या इतने के लिये 
ही महात्मा गांधी ने देश के नेतृत्व का भार अपने ऊपर 
लिया था ? 

यह तो रामराज्य के विशाल्तम भवन के शिक्षान्यास का 
महोत्सव था। स्वतन्त्रता द्वारा हमको राष्ट्रननिर्माण के कार्यक्षेत्र में 
प्रवेश करने के लिये निम॑न्त्रण पत्र मित्रा था कि हम अपने भपिष्य 
के सम्बन्ध में स्वयं सोचें। पहले विदेशी क्ञोगों को ही हमारे 
हिताहित के सोचने का अधिकार था | हमारे लिये रवर्थ विचार 
करना राजद्रोह था। बहुत से कार्यत्षेत्रों में हमारा प्रयेश बर्जित 
था। दूसरों के नेहृत्व में मुर्ले पशुवत्‌ लाठी के चल चलाया जाना 
हमारे स्वाभिमान के विरुद्ध था | स्वतन्त्रता ने हमारी खोई 
स्वाभिमान की थाती को हमें सोंपा। स्वतन्जता की सबसे बड़ी' 
देन यही है. कि हमारा चिरबन्दी स्वाभिमान मुक्त हुआ, हम 
विदेशियों के पिछल्लग्यू नहीं रहे। अस्तरीष्रीय परिषदों में हमारा 
शान्ति सन्देश गँलने लगा। विदेशों में हमारा मान बढ़ा। और 
स्वदेश में भी अश्न-बल्ध की चाहे अपेक्षाकृत कमी रही हो किन्तु 
कविरज्ष सरयनारायण जी के शब्दों में 'देश ही में घिदेश भयों 
अब जानिये! की बात नहीं रही। हमारे बालकों के लिये, बिना 
किसी जाति-पाँति और घमम तथा सम्प्रदाय के भेदभाव के, ऊँची से 
हुँची नौकरियों के द्वार उन्मुक्त हो गये। हसने विशाल आयोजनाएँ 


रामराज्य और वतेमान भारत १६७ 


बनाई। हमारी कल्पना को पंख पसारते का अबसर मिल्ला। 
वातावरण का अवरोध दूर हुआ। नई-नई प्रयोगशालाएँ खुल्ीं 
ओर वैज्ञानिक चिन्तन और नई काय-प्रणालियों का विकास हुआ | 
हम लड़खड़ाये और कहीं-कहीं गिरे भी किन्तु हममें अपने पेरों 
खड़े होने का बल आया। दूसरों से बताये हुए राजपथ की 
अपेक्षा स्वधर्म की भाँति स्वन्तत्र खोजा हुआ कंटकमय मागे भी 
श्रेयस्कर होता है। हमारी सफलता का क्षितिज कुछ दूरवर्ती 
अवश्य रहा, किन्तु सग-मरीचिका नहीं सिद्ध हुआ! बड़े देश की 
बड़ी समस्याएँ होती हैं। विफल्ञताओं का होना तो प्रायः अवश्य- 
स्ज्ावी होता है किन्तु एक स्व॒तन्त्र देश में जहाँ वाणी की पूर्ण 
स्वतन्त्रता होती है, वे कुछ अधिक विस्तृत दिखाई देती हैं। अभाषों 
के रंगमंच का दृश्य-परिवतेन हुआ है। पहले किसान लोग अभावों 
के शिकार थे। अब मध्यधर्ती लोग उसके शिकार बने हैं। बे 
लोग ही अधिक मुखर होते हैं । किन्तु यह बात नहीं कि यह एक 
दुःरस्‍वप्न मात्र है। इस विभीषिका का भी कुछ आधार है। 

असनन्‍्तोष की भावना--यह असन्तोष उपेक्षा-्योग्य नहीं, 
क्योंकि प्रजातन्त्रात्मक् शासन में प्रजा का सनन्‍्तोष शासन की 
सफलता और उसके स्थायित्व का मापदण्ड है'। यह असन्‍्तोष 
कुछ तो वास्तविक है और कुछ काल्पनिक । काल्पनिक असन्तोष 
प्रेमपू्े बातील्ञाप द्वारा सरकार की कठिनाइयाँ बतज्ञाकर और 
अभाव के कारणों पर प्रकाश डालकर दूर किया जञा सकता है | 
यह्मपि स्वराज्य के आगमन से अफसरों तक पहुँच अपेक्षाकृत 
अधिक सुल्लभ हो गई है, तथापि आजकल भी कागजी घोड़े दोड़ाने 
और खानापूरी करने की प्रवृत्ति अधिक है.। प्रदशन हमने ऑग्रेजों' 
से विशसत सें पाया है । सरकारी शासन में लाल फीते का व्यापार 
किसी सम किसी अंश में अवश्य रहेगा किन्तु उसकी पेचीदगी 
अवश्य कम की जा सकती है'। अधिकारियों में सेवा-भाव कुछ 
अधिक मात्रा में लाया जा सकता है। त्ोगों में जहाँ यह घारणा 
बन गई है कि सरकार शोषण करने के लिये है और वे शोषण के 
चंलि-बकरे हैं तथा उनमें और सरकार में पार्थक्य की भावना बढ 
रही है, वहाँ सशकार की ओर से जनता के अज्ञान फो दूर करने 
फा सहृदयतापूर अयक्न नहीं किया जाता है । जन-सम्पर्के बढ़ाकर 
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जनता की बास्तविक और काल्पनिक शिकायतों को दूर करने क 
प्रयन्न कम किया जाता है, यदि किया जाता है तो खानापूरी दे 
लिये । जहाँ एक ओर दल्बन्दी में आकर सरकारी कार्यों में को: 
नकोई छिद्रान्वेषण कर उस पर प्रसन्नता प्रकट करने की अद्बूरि 
पाई जाती है वहाँ अधिकारी बे में ऐसे समाल्ोचकों के प्रति 
“राजा करे सो न्याय! को उपेज्षाब्रत्ि बढ़ती जाती हैं। आल्लोचव 
लोग यह भूल जाते हैं कि सरकार हमारी है और यदि सरकार 
गलती करती है तो हमारे लोग ही गलती करते हैं। हमको प्रस> 
होने की अपेक्षा लज्जा से सिर नीचा कर लेना चाहिये। यदि 
सरकार में भ्रष्टाचार है तो हमारे लोग ही उस भ्रष्टाचार में योग 
देते हैं। भ्रष्टाचार के दूर करने में जो हमारा उत्तरदायित्व है 
ज़सकी हम नहीं निभा रहे हैं । हम अनुचित लाभ उठाने के क्षिये 
भ्रष्टाचार को कितना प्रोत्साहन देते हैं। यह हम मानते हैं वि 
भ्रष्टाचार में आते और अथीर्थी की अपेक्षा अ्रष्टाचार को स्वीकार 
फरने वाले का अधिक उत्तरदायित्व है किन्तु हम गरजमन्द को 
भी उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं. कर सकते | हमारे अखबार वालों 
ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रबल जनमत नहीं उत्पन्न किया है, न 
कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं ने भ्रष्टाचार के कारणों पर 
ग़म्भीरतापूवेक सोचा है। 

अरष्टाचार--भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये हमें अपने जीवस 
में आमूल परिवतेन लाना है'। हमने आर्थिक मूल्यों को अधिक 
महत्व दिया है। अपरिगह का तो पाठ दूर रहा, किन्तु परिभ्ह 
के लिये भी हमने सात्विक मार्गों को नहीं अपनाया है। जब तक 
हस अपने जीवन में सरतता नहीं लायेंगे, जब तक हम आर्थिक 
मूल्यों की अपेक्षा नेतिक मूल्यों को अधिक मान न देंगे, जब तक 
हम आज्षरुय को दूर कर इसानदारी से काम करना नहीं सीखेंगे, 
तब तक भ्रष्टाचार नहीं दूर हो सकता। हम अपनी विद्या, अपने 
सन, अपने परिश्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं। 
इम लोग सभी एक दूसरे का शोषण करता चाहते हैं । हम वस्तु 
को अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। आत्मौपम्य दरष्टि हमसे नहीं 
सीखी । इसीलिये हम न्‍्यायात्षयों की शरण में जाना चाहते हैं । 
हूस घाजियी से कुछ अधिक चाहते हैं। हुस आतस्व या प्रमादू- 
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चबश ठीक समय पर अदालत में नहीं जाते। उस देरी की कमी 
को हम रिशवत से पूरी करते हैं। 

महात्मा गांधी सरल जीवन की पुकार इसीलिये करते थे कि 
हमारी आवश्यकताएँ कम हों। किन्तु हम अपनी आवश्यकताओं 
को बढ़ाते जाते हैं। कांग्रेसजनों को जहाँ योग का जीवन व्यतीत 
करना था वहाँ वे भोग का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । हम अपना 
जीवन-स्तर ऊँचा करना चाहते हैं किन्तु पंचवर्षीय योजना में 
नेतिक स्तर को ऊँचा करने की नहीं सोचते । 

देश का मान आर्थिक सम्पन्नता से इतना नहीं होता जितना 
कि नतिक सम्पन्नता से । आचीन भारत की महत्ता उनकी नेतिकता 
में थी, महात्मा गांधी ने जो रामराज्य का रपप्त देखा था वह इसी 
मैतिक स्वराज्य का था। रामराज्य का आदश भौतिक सम्पन्नता 
के साथ नेतिफ सम्पश्नता था । गोस्वामी तुत्लसीदासजी उसको नीचे 
के शब्दों में व्यक्त करते हैं--- 
वयर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। 
देहिक देषिक भोतिक तापा, रासराज्य नहीं काहुहि व्यापा। 
सब नर करहि परस्पर प्रीती, चलहिं स्वधर्म निरत ख्रुति रीती। 
प्रलय सृत्यु नहिं' कवन्तक पीरा, सब सुन्दर सब निरज सरीरा। 
नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना, नहिं कोड अबुध सुल्च्छन हीना । 
सब निदमग्भ धर्मरत प्रनी, नर और नारि चतुर सब गुनी। 
सब शुनरय पैडित सब ग्यानी, सब कृतस्थ नहिं कपटठ सयानी। 
एक नारि ब्रत रत सब भारी, ते मन बच क्रम' पति हितकारी। 

इस बणन में थोड़ा काव्य चाहे अवश्य हो, रबराज्य और 
सुराज्य का इसमें पूरा कार्य क्रम आ गया है.। व्यक्ति और समाज 
दोनों ही सम्पन्न थे और दोनों में पूर्ण सामंजस्य था। “चलहिं 
स्वधर्' निरत ख्रति रीती ! जहाँ सौदा का पाज्नन होगा बहाँ 
व्यक्ति ओर समाज में सामंजरय होगा | फ्रिर वयस न कर काह 
संभ कोई, राम प्रताप विषसता खोई ।! यह बेर और सक्कप रहित 
समता थी। बल्लपूषेक वर्ग-संघर्ष से लाई हुई समता न थी चरन्‌ 
स्वरोषित शासक बगे की ईमानदारी से ज्ञाई हुई ससता थी। इससें 
सब रवस्थ और नीरोग थे। सब कृतज्ञ थे। दूसरे के किये हुए 
डपकार को भूलते न थे। फिर समाज में सामंजस्य क्यों न दोता ( 
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रामराज्य में पारिवारिक कलह भी न थी क्योंकि सब एकनारि- 
ब्रत धारण किये हुए थे, और ख्त्रियाँ मरी एकपति-अत का मन, करे 
ओर वचन से पालन करती थीं। दरिद्रता भी नहीं थी और 
निरक्षुरता भी नहीं थी। 

हमारी सरकार इनमें से बहुत सी बाताँ को चरिताथे 
करने का सराहनीय प्रयत्न कर रही है। आध्िक सम्पन्नता के 
लिये योजनाएँ बन रही हैं। शिक्षा का प्रसार हो रहा है | जीवन 
के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न जारी है किन्तु वयरू न कर काहू 
सन कोई”, सब नर करहि परस्पर प्रीती' का जेसा प्रयत्न चाहिये 
बेसा नहीं हो रहा है। गेर सरकारी दलों के प्रति अविश्वास से 
काम लिया जाता है। वे दल भी सरकार का विश्वास प्राप्त करने 
का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं | दोनों ओर अविश्वास है। दोनों ओर 
पू्वाप्तहों से काम लिया जा रहा है'। रामराज्य इस युग में भी 
स्थापित हो सकता है । राम की सी शासक बे में नेतिकता और 
त्याग-सावना अपेक्षित है । 


[ 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान” (२३४ अगस्त १६५४३) | 


स्वतंत्र भारत 
-उपलब्धियाँ और न्यूनताएँ--- 


भगवन्‌ ! भेरा देश जगाना । 
स्वतंत्रता के उसी स्व में, जहाँ क्लोश नहीं पाता॥ 
रुचे जहाँ मन को निर्मेय हो ऊँचा शीश उठाना । 
मिले बिना किसी भेदभाव के सबको ज्ञान खजाना ॥ 
तंग घरेलू दीवारों का बुने न ताना-बाना । 
इसीलिये बच गया जहाँ का प्रथक प्रथक हो जाना॥ 
सदा संत्य को गहराई से शब्द मात्र का आना। 
पूणता की ओर यत्त कर जहाँ सुन्ना फैल्लाना॥ 
विमल विवेक सुल्लभ सोते का जो रस पूर्ो सुहाना। 
झूठ भयानक मशुस्थल्ी में जहाँ नहीं छिप जाता॥ 
जहाँ उदार शीक्ष भावों का भावे नित अपनाना । 
सरूचे कर्मयोग में प्रति जन सीखे चित्त क्लगाना॥ 

(कवीन्द्र रवीन्द्र की एक कविता का 


स्व० सत्यनाराथण कृत अम्ुवाद) 
यह था कवीन्द्र रवीन्द्र का स्वतंत्रता का स्वप्न | पूज्य बापू के 


नेतृत्व में असंख्य सर-नारियों के तप) आत्म-त्याग और बलिदान 
के पुण्य फल्ल स्वरूप हमको पंद्रह अगस्त सन्‌ १६४७ को रबतंत्रता 
के असुणोद्य के वशेन हुए। देश का विभाजन और उसके 
प्रश्चात्‌ की मार-काद दुखद घटनाएँ रहीं अवश्य फिनतु हमको 
स्वतंत्रता मिल्ी। स्वतंत्रता के साथ खोया हुआ आत्म-सम्भान 


मिला। दिश ही में भयो विदेश अब जानिये! की बात नहीं रही । 


हम राजनीति में किसी के पिछल्ग्गू नहीं रहे । अंतर्राष्ट्रीय 


सभाओं में हमारी आवाज गूँजती है। हमारे देश की एक लारी- 


रत्म को राष्ट्र संघ का सबसे ऊँचा पद प्राप्त है। कोरिया और 


हिन्दू चीन की विराम संधियों में हमारा प्रमुख हाथ रहा है.। 
ये संब हमारे लिये गये और गौरव के विपय हैं.। 
४६ 
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आगे बढ़त करमग->हेमकी अपनी उन्नति के साधनों पर 
सोचने का सुझवसगर मिला है | नई नई याजनाँ बनीं ओर 
उनके चरिताथे करने में हम ल्गे। अ्न्न-वस्र की भीपण समरया 
का; जो हमफी युद्ध ओर विभाजन के उत्तगाधिकार में मित्री 
थी, हल इृष्टिगोचर होने लगा। यद्यपि सभी प्रयोगों में निश्चित 
सफलता नहीं मित्री और बहुत कुछ घन ओर जनन्‍शक्ति का 
अपज्यय भी हुआ है तथापि हम कुछ पर आगे बढ़े हैं। हमको 
अपनी भूलों के सुतार का अबसर मिल्ला हुआ है। हमने अपनी 
बहुत सी भूलों को गुवार लिया हे या सुधार के निकट आ गये 
हैं। साम्प्रदायिकता के विष को हमने निमंमता से दृर किया है । 
बिस्थापितों को पुनवोस और आजीबिका तलाश करने में सहा- 
यता दी है। हमारे बालकों के लिये उच्च पद मिलने की सम्भा- 
बनाओं के द्वार खुल गये हैं. रेल के इसन और मोटर कारें बनते 
लगी हैं। चारों ओर से औद्योगिक विकास की सम्भावनाएँ 
प्रकाश में आरही हैं। नहर घाटी थोजना मे जल-बिद्यत्‌ का 
उत्पादन बढ़ गया और उससे ओऔशद्योगिक उन्नति की भी आशा 
हो चली है। नई-नई प्रयोगशालाएं खुल रही हैं जिनमें गौलिक 
बैज्ञानिक अनुसन्धानों की सफलता होने की आशा हे। ज्ञान- 
विज्ञान में हमारा ज्षितिज विस्तृत हो रहा हे। रवराज आया है । 
सबके लिये आया हे। सब दलों के लोगों के लिये शक्ति ग्राप्त 
करने और सरकार बनाने का अवसर मिला हे। चुनाव न इस 
बात को प्रमाणित कर दिया है यद्यपि यत्र-तत्र अतियमितता की 
भी शिकायतें हुई हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता हे कि वे 
निर्मल थीं, किन्तु सब दलों के लोगों को राजसभाओं में भाग 
लेने का हक है और कुछ में तो उन्हें सरकार बनाने का भी 
अवसर मिला है । नौकरियाँ सभी दल्लों के लोगों के लिये खुली 
हुई हैं । 

आल।चना का लद्य क्या हो /-ये सब इमारी उपलब्धियाँ 
हैं। हमारे आलोचकों फो इनको मगए्य मत समभझता चाहिये। 
हमारी न्यूनताएँ अवश्य हैं जिनकी उपेक्षा कश्मा अनुचित 
होगा । सश्ची आलोचना का यही अथ है कि हमारी दृष्टि निष्पक्ष 
ह।। न हम इतने दोषदर्शी हों कि फायेकर्ताओं को हृतोत्साह करदें 
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ओर न॑ अपनी सफलताओं के ऊपर इतने आत्म-प्ततोषी हों कि 
हम अपने दोष फे प्रति अन्धे हो जायूँ। हम आल्लोचना करें तो 
इसलिये नहीं कि हमसे भिन्न दल वाले लोगों के हाथ में सत्ता है 
वबरन गलतियां के लिये अपना भी उत्तरदायित्व स्वीकार करते 
हुए हम सरकार की आलोचना करें। इन गल्लतियों के निरशा- 
करण के लिये जनता का भी उत्तरदायित्व है। हम ईमानदारी से 
देखें कि हमने उनके निराकरण में कहाँ तक योग दिया है। 
हम चाहे राजनीतिक सत्ता रखें या न रखें, देश हमारा है। 
उसकी सभ्नद्धि और उन्नति पर हमको गये होना चाहिये, वह 
उन्नति चाहे जिस दल के लोगों द्वारा सम्पन्न हुई हो; और जो 
बातें देश को नीचे गिराने वाली हैं उनके लिये भी हमारा 
उत्तरदायित्व है ओर उसके लिये हमें इतना ही लब्जित होना 
चाहिये जितना कि अपनी भूलों पर । 

एक बड़ा दोष--हमारा एक दोष यह भी है कि अभाव और 
न्यूनताओं की हम सहज में आलोचना कर बेठते हैं और उनको 
अतिरक्षित रूप में भी दिखाते हैँ किन्तु जो अभाव दूर हो जाते 
हैं. उनके लिये साधथुबाद का एक शब्द भी नहीं कहते | सफश्ताओं 
को भी विफलता का रूप दे दिया जाता है। इसलिये भाषी 
उन्नति क्रम में बाधा पड़ती है। अन्न के अभाष के लिये सब लोग 
चिल्लाते थे । जब बह दूर हुआ तब किसी ने सरकार के अ्रयत्नों 
की सराहना ने की | बुराई को हमारा भरितिष्क जहदी' 
पकड़ता है; | 

हम जो कुछ कर सके हैं वह यद्यपि उपेक्षा योग्य नहीं, है, 
तथापि जो नहीं कर सके हैं बह अवश्य चिस्तनीय है| और उसके 
लिये हम उत्तरदाबित्व से मुक्त नहीं हो सकते हैं। हम अष्टाचार 
को कम नहीं कर सके हैं। स्वतंत्रता स्वाथेसाधन का रूप बनती 
जा रही है। अ्रप्ठाचार में जनता का भी सहयोग रहता है, किन्तु 
इसके साथ ऊँच अधिकारियों का भी दोष है'। वे छोटे अफसरों 
के सामने ईमानदारी का इतना ऊँचा आदशे नहीं उपस्थित कर 
सके हैं जितना कि चाहिये। वे जनता को सीधी तौर से लूडते 
नहीं हैं' किन्तु उनको लुठसे से बचने में अधिक सहायता नहीं 
देते। वे जानते हुए भी अपने नीचे के अधिकारियों के दोषों की' 
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चाहे आज़्र्य वश और चाहे दया वश उपेक्षा करते हैं | इसके 
अतिरिक्त वे जीवन की सादगी का आदश्श उपस्थित नहीं करते 
जो अनुवारणीय बन सके | यदि छोटे अफसर जमता को लूटते 
हैं तो बड़े अफसर सरकार से अधिक से अधिक ल्लाभ बठाना 
चाहते हैं । वे अपनी सरकार समझ कर उसकी बचत करना 
नहीं चाहते हैं ओर अपनी सुख-सुविधाओं को चादर से वाहर 
पैर निकाल कर बढ़ाना चाहते हैं । 

यह नहीं होना चाहिये--हमकफोी इस बात की ग्रसन्नता है. कि 
हमारी सरकार ने खद्दर के साथ भी अपनी शान और शासकीय 
बेभव को कायम रखा है, किन्तु इस बात का दुःख भी है. कि 
उस वेभव का समान वितरण नहीं हुआ हे। साधारण जनता 
फा रहन-सहन का स्तर अभी ऊँचा नहीं उठा है' यद्यपि उसके 
प्रयक्न हो रहे हैं। छोटी गियासतें विज्ञय में आा गई हैं। उनके 
राजभवनों का विज्ञास-बेभव जाता रहा, यह तो बुरा नहीं किन्तु 
कहीं कहीं साधारण स्रफाई का भी लञोप हो गया है। राजमहल 
जनता के उपयोग की वस्तुएँ अ्रवश्य बना दी जाये किन्तु वे और 
उन्तके वाग-बगीचे शोभा की वस्तु बनी रहें। उपयोगिता शोभा 
की विगेधिनी नहीं । इसके अतिरिक्त हमकी थोड़ा यह भी दुःख 
है कि इस आवश्यक गौरव वेभव के नाम पर अपव्यय भी फाफी 
हो रहा है. और हमारे पैर सौर से वाहर मिकलने को हो जाते 
हैं। उसके कारण छोटी तनुख्याह बाल्लों की हाज़त सुधर नहीं 
पाती है. | दूसरी बात यह है कि वेसब-प्रदर्शन में स्वदेशी का 
ध्यान कम रखा जाता है.। हमारे खबर की सादगी को नित-तबीस 
समूने की, समस्त सुख-सुविधाओं से सुसब्जित कारें लब्जित 
कर देती हैं। उच्च अधिकारियों का वेभव-प्रदर्शन जनता के 
कर-भार को हल्का करने में बाधक होता है। हम लोग इस 
वैभव में भारतीय संस्कृति को भी किसी अंश में भूल गये हेँ। 
अंग्रेजी को आवश्यकता से अधिक आश्रय मिल रहा है। 

राष्ट्रजीवन को स्रच्छ बनाना नितास्तावश्यक--हमारे शासकों ने 
भय और आतंक का वात्तावरण बहुत अंश में मिंदा दिया है 
यह बड़े सन्‍्तोष की बात है, क्रिन्तु वे अभी प्रेम और सेत्रा का 
चातावण्ण उपस्थित करने में. समर्थ नहीं हुए हैं। हसारे परिलक 
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कह] ९. के. चर 8 हें 
सबन्द्स सकचे अथ में जनसेवक नहीं बन सके हैं। उन्होंने 
प्रीति का भय उत्पन्न नहीं किया है; भय की प्रीति चाहे कम कर 
दी हो । स्वराज्य गे दल्जन्दी को कम शहीं किया है। यद्यपि 
अंग्रेजी सभ्यता और खान-पान के प्रभाव से जातिवाद कुछ कम 
हो गया है ओर साम्प्रदायिकता भी फिसी अंश में काबू में आ 
गई है तथापि भाषा के बहाने प्रान्तीयता को ग्रोत्साहन मिलन रहा 
है। रथानीय प्रेम और निज भाषा प्रेम सराहनीय है, क्‍योंकि थे 
एक प्रान्त को एक सूत्र में बाँधते हैं, किन्तु जहाँ वे पाथेक्य का 
बीज बोते हैं. बढ़ीं वे निनन्‍्य हो जाते हैँ। राजनीतिक दलबन्दी 
भी एक प्रकार की नई तंग घरेलू दीवारें तेयार कर देती है। 
दलबन्दी के मूल में विभिन्न दलों की अहंभावता और एकाब्विता 
तो कारण है ही किन्तु सरकार ने भी इतनी उदारता दिखाने की 
कोशिश नहीं फी कि ल्ञोग दलबन्दी के बन्धनों को भूत जायेँ। 
इस उदारता की सीमा निर्धारित करना कठिन है, किन्तु यह 
अपेकन्तित अवश्य हैं । हम ल्ोंग किसी दल्श की, जो विदेश का 
प्रश्रय नहीं लेता, देश-भक्ति में सन्देह नहीं कर सकते | विचार- 
धारा में अन्तर अवश्य है। उसके मूल में जो सत्य है उसको 
पकड़ने की कोशिश नहीं की जाती हु | कोई दल नितान्त आश्रय 
पर नहीं खड़ा होता। सत्य का अंश सबमें होता है, उसके 
आधार पर हम एक दूसरे के निकट आ सकते हैं। अपने पत्षु 
को सत्ता के वल्ल पर नहीं श्रेम के बत्ष पर समझाने की 
आवश्यकता है| न्यूनताएँ तो चहुत हैं. और उनके कारण भी 
उतने ही प्रबल हैं ! उनमें कुछ पर हम वश पा सकते हैं। और 
कुछ प्रबल्ल प्राकृतिक कारणों से हैं, उन पर काबू पाने के लिये 
समय ज्गेगा। हमफी और हमारे आल्लोचकों फो अधीर नहीं 
होना चाहिये | यह ठीक है. कि अल्लाडइद्दीन का चिराग हमारे 
पास नहीं है, किन्तु उनको हमें अपनी अकर्मण्यता का बहाना 
न बना लेना चाहिये । 

इस शुभ अवसर पर श्रेम और सेवा भाव से भारत 
को सम्पन्न, संग्रद्ध और सशक्त बसामे का दृढ़ संकल्प करना 
हमारा पुनीत कत्तेब्य है। हमारे अभाव बहुत हैं । हम' उनको 
एक साथ दूर नहीं कर सकते किन्तु उनके लिये सचेत रहना 


२०६ स्व्ततत्र भारत 


और उनका अरितत्व रवीकार करता ही उनके दूर करने 
की पहली सीढ़ी है। इसलिय हमको इसागदार ओर प्रयन्नशील 
रहना चाहिये। ईश्वर हमारी सहायता करेगा। 

#हारिये न हिम्मत विसारिय न राम” 


[ “नया भारत साप्ताहिक' (१४ झगरुत १६५४) | 


अन«न्‍न्‍मक फबननापाक पर पक >जअण 


भारत के प्रथम चुनाव 


१४ अगरत सन्‌ १६४७ को पूर्ण शान्तिमय साधनों द्वारा 
भारत ने विदेशी शासन के असहाय भार को अपने ऊपर से 
उतार कर शह्जञ ध्वनि के जयघोष के साथ स्वतन्त्रता के अरुणोद्य 
के दशन किये। सर्व॒तन्त्र भारत का संविधान बना और उसमें 
अपने को पूणो स्वामित्व के अधिकार प्राप्त स्वतन्त्र गशतन्त्र घोषित 
किया । हमारे नये संविधान में बिना किसी भेद्-भाव के सबको 
वबयरक मताधिकार दिया गया है। इसके अनुकूल हमारे पहले 
चुनाव १६४२ के आरम्भ में हुए | यह्‌ प्रजातन्त्र राज्य का सबसे 
बड़ा प्रयोग था | इसमें सत्नह करोड़ नर-नारियों ने भाग लिया । 
सारा भारत ३२६३ चुनाव-क्षेत्रों में विभाजित किया गया; और 
उनमें २२४००० मतदान केन्द्र स्थापित किये गये | मतदान के लिये 
विशेष प्रकार की लोहे की पेटियाँ तैयार कराई गई । मर्तों को गुप्त 
रखने की व्यवस्था! की गई। पार्टियों के चिह्न निश्चित किये गये। 
मतदाताओं की सूचियाँ तेयार की गई। हजारों लाखों अफसरों 
और कर्मचारियों की सेवाएँ इस कार्य में नियोजित की गई। 

चुनावों में धन और जनशक्ति का चाहे कितना ही व्यय 
अथवा अपव्यय हुआ हो किन्तु उनके द्वारा देश में एक नई 
जागृति की लहर उठी और राजनीतिक दलों में एक नई आत्म- 
चेतना आई । सन्धि-विश्रह के दाँव-पेच भी चले, किन्तु उनके 
कारण लोग जितने उत्पातों की आशंका करते थे वे सब निर्मुल- 
प्राय सिद्ध हुए। स्वतन्त्र भारत के ग्जातस्त्रात्मक शासन में बयरक 
मताधिकार के इस विराद आयोजन की देश-विदेशों में सराहना 
हुई। इन्डोनेशिया के लोग निर्वाचन की शिक्षा लेने आये। हमारा 
मस्तक गये से ऊँचा हुआ । 

पढ़े-लिखे लोगों की अपेक्षा ग्रामीण स्लियाँ तथा बे-पढ़े सरल 
स्वभाव वाले ग्रामीण लोग अधिक वोट देने आये । यद्यपि यत्रन्तन्र 
ऐसे भी उदाहरण मि्नते हैं जहाँ घर्मप्राण ग्रामीण भाई जूते 
उतारकर निर्वाचन कक्त में घुसे ओर वोद भगवान की पेदी पर 
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विल्वन्पत्ष की भाँति मक-पत्र को ' » नमो वोट देवाय! फे अव्यक्त 
मन्त्र-्पाठ के साथ समर्पित कर ल्लाठ आये ( भगवाव तो उनसे 
प्रसन्न हुए दी होंगे क्योंकि ने तो कह धुके है पतन पुष्पं फल तोय॑ 
यो मे भक्तूया प्रवरक्ृति//) तथापि आऑवकांश लोगो ने वाट देन 
के गये का अनुभव किया ओर अपनी प्रक-परूक गौर बौद्धिक रतर 
के अमुकूल उसके रहस्य मे पेठ कश्ने की कोशिश की । जनता में 
आतंडू ओर सेउयाघसान की पश्चति का अभाव रहा। यदि 
ऐसा न होता तो मस्ती लोग न हब्ते। गवतता में तक का अभाव 
देश के लिये ०क शुभ जक्षुत हे । जनता गे अपने फो शजनि्मीता 
समझा | सेठ-साहुकारों, धनी मानी; राह्यायक-्समर्थका ने; पवल्न- 
धौत खह्रधारी नताओं और बालों की माग और पतलून की 
क्रीज़ को राजनीतिक प्रोर भीगोलिक सीमाओं से भी अधिक 
महत्व देते बाल बावू श्ोगों प्रीर साहयों ते निबन सेल-फरटे बसों 
ओर बिताई भोपेरों बाल निम्नत्रग के झोगों की मद्ठी-कफूरा की 
कुटियों पर दो-दो बार हाजिरी दी शोर अशाहयों, चौपानली और 
हाट-बाटों, गरढी ओर पद/दार गलियों के देव-मन्दिर की भाँति 
चक्कर काटे । उनको देखफ 7 मुझे गोरबासी तुलसीदासजी की 
प्रशिक्न चोपाई गे कुछ हेसनफेर बाग्त की शा श्यक्ता पढ़े गई--+ 
काटिन सूसि कोसल पदशासी, 
चुनाव हेत बन विचर्राटट रबासी 

प्रोपेगेन्डा प्रभू के पूर्ण वैश्नव में दशन हुए। साइकिल से 
लगाकर जीप, मोटर सैलल,; लारी, मोटर ८क और हवाई जहाज 
तक प्राग्नः सभी यास्त्रिफ घाहनों का प्रयोग हुआ । केवल टेंफों की 
जरूरत नही पड़ी । बारह बरस बाद बेलों की जोड़ी के भी भाग 
जागे; यत्र-तत्र रथ और बैलगाड़ियों पर लाउबरपीकरों धारा प्रचार 
हुआ। पेट्रोल के साथ घन का भी घुआँधार हुआ। प्रेस वालों के 
सोते जाग जागे। अखबाश्वालों ने आँधी के आम लूटे । पदा- 
कांक्षियों ( उभ्मीदूवारों ) के समथकों ले मुहर गुरत और गवाह 
चुरता की लोकोक्ति का समथन का्ते हुए गले फाड़-फाइकर 
लाउडस्पीकरों से प्रतिएन्द्रिता फी और पहाड़ों को हा देने बाला 
जोश दिखाया | नहरू सश्फार को उखाड़ फेंकते की 'मराक पक 
जिमि मेरु डड़ाही! जेसी धमकियाँ चाहे हार्यारपद क्‍यों त जँची 
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हों, किन्तु यह अवश्य मालूम होने लगा था कि जलूस के गेता की 
जीत कुम्क्षेत्र युद्ध में पाण्डबों की जीत से भी अधिक प्रव 
निश्चित थी । द 
चुनाव के उत्साह ने पदाकांज्षियों में एक अपूब उत्साह का 
सम्जार कर दिया। पत्षज्ञ पीठ से नीचे पैर न रखते वालों ने मीलों 
का पेदल सफर किया और जिनके मुँह पर ताला पड़ा रहता था 
वे व्याख्यान वाचस्पति बन गये। 
'मूक॑ करोति वाचाल्ल॑ प॑र्ग लंघयते गिरिम्‌, 
यत्कृपा तमहं बन्दे चुनाव चक्रम। 
पार्टियों ने एक दूसरे के प्रति खूब कीचड़ उछाली। होली 
के पहले ही होली का हुड़दज्श मच गया। गढ़े मुर्दे उखाड़े गये । 
किसी को गहार कहा गया तो किसी को देशद्रोही! फिसी को 
हेलेटभक्त तो किसी को ऑग्रेजपरस्त। वेयक्तिक चरित्र पर भी 
कहीं छींदाकशी हुईं | किन्तु कोई किसी का बुरा न मानता-- 
'बेदिकी हिंसा हिंसा न भवति।? 
चुनाव चिन्हों की भी खूब हँसी उड़ाई जाती। कोई दीपक 
के लिये कहता चिराग तले अंधेरा, हँसिया और बालों के लिये 
कहा जाता बिना वोचे-जोते ही फसल काटने आ बेठे, रेल के 
लिये कहा जाता फि पटरी से उतर गई, झोपड़ी के लिये कहा 
जाता झोपड़ी में बेठकर महल्ों का स्वप्त देखने चले हैँ, साइकिल 
के लिये. कहा जाता कि साइकिल में पंचर होगया और बेलों की 
जोड़ी के लिये कहते कि बेल्ल मरखने, होगये, सारी खेती चर गये। 
पदाकांक्षी सब्जन, जो जलूसों के गुल-गुपाड़े को तृफाने-बद्तमीजी' 
समभते थे, चुनाव की बल्िवेदी पर अपनी शान-बान को बलिदान 
करने को तैयार होगये। सारे शहर के बाजारों की मुँह पर 
हबाइयाँ उड़ाते हुए परिक्रमा करते उनको देखकर कभी-कभी 
मुझे दया आ जाती थी ओर सगवान को भनन्‍्यवाद देताथा कि 
मुझे सस्पन्न न बताया, नहीं तो में भी इस प्रल्लोभन में पड़कर 
दरुयोषित (कठपुतली) की साँति नाचता | कभी तो थे लोग जब 
शाम को घर लौटते होंगे तो अपनी चारपाई पर लेट कर यह' 
कहते होंगे-जो में ऐसा जानती प्रीति करे दुख होय, नगर 
डिंढोरा पीठती श्रीति न करिये कोय 
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सफल उम्मीदवारों की तो मेहनत साथेक होगई ओर उनके 
समथेकों ने सुख की साँस ली। व्याहू के मोर की भाँति उनको 
लाउडस्पीफरों और मोटरों के बविल्ल चुकाने होंगे और जो हारे हैं 
उनके लिये तो पृष्णय सहानुभूति के साथ यही कहा जायगा-- 
माया भसिज्ञी न रास ।' इस रिथति से बचने के लिये बहुतों 
ने बेठ जाना चाहा किन्तु आशा बड़ी मायाबिनी है। प्राप्त 
के त्याग से अप्राप और अनिश्चित एवं काल्पनिक लाभ का 
व्यागना वहुत कठिन होता है । पद की लाज़षसा को छोड़ते 
भी दुख और न छोड़ते भी दुख--भई गति साँप छछदर 
केरी । हारे हुए उम्मीदवारों ने अपनी हार मुस्कराते हुए मुख 
से स्वीकार की द्वे-हानि-ल्ास जीवन-मरण यश-्अपयश विधि 
हाथ! की उक्ति में उनको आत्म-सन्तोष तो मिलता ह है, किन्तु 
हार के कारणों का विश्लेषण करने पर अन्य बातें भी मिल 
जाती हैं। कोई साथियों ओर समथकों की धोखेबाजी को रोते 
हैं तो कोई जनता की मूखता को कोसते हैं। कोई कहते हैं औरों 
में इतना स्याग नहीं कि संयुक्त मोचों बनाया जा सके। किन्तु 
प्रश्न यह शोता है कि नाइयों की बरात में जहाँ ठाकुर ही ठाकुर 
हीते हैं. वहाँ कौम अपने को छोटा समझे ! सभी अपनी खीज 
को छिपाने के लिये कहते हैं->हम तो सिद्धान्त की लड़ाई लड़े थे | 
कांग्रेस से हमारा विरोध नहीं, अयोग्य उम्मीदवारों का घिरोध 
था। इसमें सत्य की मात्रा अवश्य है, क्‍योंकि कांग्रेस ने सब जगह 
उम्सीदवारों की योग्यता का ध्यात कम दिया है. और कांग्रेस के 
प्रति सेवाओं को अधिक महत्व दिया है।। ऐसे पदावा/क्षियों की 
सफल्नता का श्रेय कांग्रेस पार्दी के पुण्य प्रताप को ही है। हारे 
हुए उम्मीदवारों के साथ पूणो सहातुभूति है क्‍योंकि किसी फी 
मह्त्वाकांक्षाओं पर तुषारपात होते अच्छा नहीं लगता है। किन्तु 
थहू कहना पड़ेशा कि यह दुनियाँ इतनी साधन-सम्पन्न नहीं है' 
कि सबकी महत्वाकाक्षाएँ सफल हो सके । 

चुनाव ने उम्मीदवारों के सामते, चाहे वे कांग्रेस के हों और 
चाहे और किसी पार्दी के हों, एक आइना रख दिया है जिसमें 
वे अपनी जोकप्रियता और लोकसम्मान का चित्र देख सकते हैं. | 
सबको अपनी-अपसी थाह्‌ मिल्ञ गई होगी, यदि सवार से आँखों. 
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पर पर्दा न डाला हो | दूसरी पार्टी का प्रोपेगेन्डा बहुत अंश में 
किसी पदाकांक्ती की असफलता के लिये उत्तरदायी हो सकता है; 
किन्तु वे ्लोग प्रायः अपनी योग्यता, शक्ति और लोकप्रियता के 
अलुमान के आधार का अतिक्रमण कर जाते हँ--कहीं-कहीं तो 
उसी मात्रा में जिस मात्रा में नारद-मोह प्रसक्ग में श्री नारदजी ने 
अपनी सुन्दरता का किया था। यदि ऐसा न करते तो बे बहुत 
से अपव्यय से बच जाते | ये चुनाव कांग्रेस के लिये भी नेत्रोन्मीलक 
हुए हैं। जिन पार्टियों को कांग्रेस नगर्य समभती थी वे आगे 
आरा गई और उनके उस्मीदवारों ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को 
नीचा दिखाया और जो लोग कांग्रेस को मरा हुआ समभते थे 
उनको भी अपने मूँह की खानी पड़ी । 

बहुत सी जगह तो जेंसे उत्तर अदेश और बिहार में यथा 
धाता पूर्मेमकल्पयत्‌' की बात रही। कांग्रेस का बाहुलय के साथ 
बहुमत रहा और अधिकांश मंत्री थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ लौट 
आये | दो-तीन स्थानों में जेसे मद्रास, त्रावनकोर-कोचीन आदि 
में नई विश्वामित्री सृष्टि रची जाने से बाल-बाल बच गई । किन्तु केन्द्र 
में बहुमत कांग्रेस का ही है और केन्द्रीय सत्ता कांग्रेस के हाथ 
में ही रही। जहाँ काँग्रेस को सब पार्टियों फे मुकाबले में बहुमत 
नहीं प्राप्त है वहाँ भी अकेल्ली पार्टी में उसके सदस्य सबसे अधिक 
हैं। ईमानदारी के चुनाव में पार्टियों की हार-जीत इतनी ही 
स्वाभाविक है' जितनी कि दिन के बाद रात का आना और रात 
के बाद दिन का होना। कांग्रेस की विफलता कांग्रेस सरकार 
द्वारा बनाये हुए नियमों की निष्पक्षता तथा चुनाव अधिकारियों 
की ईमानदारी की द्योतक है. । चुनाव के दिलों में कॉमेंस सरकार 
की ओर से पूर्णरूपेण बाणी की स्वतन्त्रता रही। कांग्रेस को लोगों 
ने जी भरके कोसा । इस कोसमले में ऐसे लोगों ने भी भाग लिया 
जिमके निकट सम्बन्धी सरकार में उच्च पदाधिकारी थे। ऐसे लोग 
कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव सी लड़े। यह कांग्रेस सरकार की 
तदस्थता का अच्छा प्रमाण है । 

कांग्रेस की जीत पर मुझको असन्नता है. क्योंकि उसकी 
बागडोर जिनके हाथ में है उनके प्रति मेरा विश्वास है | काँग्रेस 
सरकार की अल्पसंज़्यकों के प्रति उदारता ने उसकी साख विदेशों 
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में जमा रक्‍खी है। कांग्रेस ने कुछ दीघकालीन योजनाएँ बनाई 
हैं, उनको पूर्णेता को पहुँचाने के लिये उसको अधपसर दिया जाय । 
कांग्रेस शासन की बविफलताएँ कुछ प्राकृतिक कारणों से भी हैं, 
जिनको दूसरी पार्टी भी सहज में दूर नहीं कर सकती है । कांग्रेस 
ने फिर देश की बागडोर हाथ में ली है। आशा है कि वह पिछली 
विफलताओं को दृर करने के लिये कटिबद्ध हो जायगी और नव- 
निर्माण का सूत्रपात करेगी । 


[ 'देनिक हिन्दुरतान” (१७ फरवरी १६५२) ] 


सांस्कृतिक 
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भारतीय संस्कृति 


'संरकृति! शब्द्‌ का सम्बन्ध संस्कार से है. जिसका अथ है. 
संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना। अज़रेजी शब्द 
“कल्चर' में वही धातु है जो 'एग्रीकल्चर” में है। इसका भी अथे 
पैदा करना, सुधारना' है। संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं. और 
जाति के भी । जातीय संस्कारों को ही संस्क्ृति कहते हैं। संस्कृति 
एक समूहवाचक शब्द है। जलवायु के अनुकूल रहन-सहम की 
विधियाँ और विचार-परम्पराएँ जाति के लोगों में छृद़मूरा 
हो जाने से जाति के संस्कार बन जाते हैं।। इनको प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी निजी प्रकृति के अनुकूल न्यूनाधिक मात्रा में पेतक सम्पत्ति 
के रूप में प्राप्त करता है. । ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा 
सामाजिक जीवन में परित्ञक्षित होते हैं। मनुष्य अकेला रहकर 
भी इनसे छुटकारा नहीं पाप सकता। थे संस्कार दूसरे देश में 
निवास करने अथवा दूसरे देशवासियों के सम्पर्क में आने से 
कुछ परिवर्तित भी हो सकते हैं, और कभी-कभी दूव भी जाते हैं; 
किन्तु अनुकूल घातावरण प्राप्त करते पर फिर उभर आते हैं । 

संरक्ृति का बाह्य पक्ष भी होता है और आच्तरिक भी | 
उसका बाह्य पक्ष आन्तरिक का प्रतिबिभ्व नहीं तो उससे सम्बन्धित 
अवश्य रहता है।। हमारे बाह्य आचार हमारे विचारों और 
मनोवृत्तियों के परिचायक होते हैं| संस्कृति एक देश-विशेष की 
उपज होती है, उसका सम्बन्ध देश के भौतिक बातावरण और, . 
उसमें पालित, पोषित एव परिवर्द्धित विचारों से होता है । ह 

भाषा संस्कृति का कुछ बाहरी अंगसा है, फिर भी बह 
हमारी ज्ञातीय मनोवूत्ति की परिघाथिका होती है । 'कुशह्न! शब्द 
को ही क्लीजिये; वह्‌ हमारी उस संस्कृति की ओर संकेत करता है 
'जिसमें कि पूजा-विधान की सम्पन्नता, के किये कुश ज्ञाना एक 
देनिक काये बना हुआ था । जो कुश ला सकता था बह तन्दुरुरत 
भी और होशियार भी समझा जाता था। अवीण' का सम्बन्ध 
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वीणा से हे--प्रकपे: बीशायां प्रवीण: । #मारी भाषा में गो! से 
सम्बन्धित शब्दों का बाहुलय है; जेसे गौधूलि-वेला (जिसमें विधाह 
जैसे शुभ काय सम्पन्न हाते हैं) गोछी, गवंपणा (गाय की चाह था 
खोज के अथ-विस्तार ढारा गवेपण का अथ खोज! हा गया), गवाक्ष 
(गो वे आँख--खिड़कियों का ग्राकार शायद पहले गोल हो ता होगा), 
गुरसी (ऑगीटी गोग्सी से बनी & जिसमें गो कादृघ ओऔटाया 
जाता था) गोपुच्छ (नाटक को गो फी पूछ के समान बताया गया 
है--अन्‍्त में आकर मूल कथा ही रह जाती है और उसका फेल्लाय 
बन्द हो जाता है), गोमुखी (जिसके भीतर माता फेरी जाती है' 
और जिससे जल्ल गिरता है उसे भी कहते हैं), गोपन (छिपाना-- 
यह शब्द भी गीं से सम्बन्ध रखता है; जो वरतु पाली जाती है, 
सुरक्षित रक्‍्खी जाती है पह छिपाकर भी रकखी जाती है) आदि। 
यह बाहुदय हसारे समाज में गौ की प्रधानता का द्योतक है। 
भारत गरम देश है। यहाँ हृदय को शीतल करना 
महावरा हैं, किन्तु आंग्ल़ देश ठण्डा है, वहाँ की परिस्थिति के 
अमनुफूल फ्यण #९९९0॥ मोर ००१0 ए८दात6॥। आदि महाबरे 
हैँ। आण्वाप)ए 775 0९ मौच सज्ञ करने फे अथे भें. आता है । 
(६६ 2डेपन का प्रतीक है. और मीन टंडेपन का ही गोतऊक है । 
अंग्रेजी का प्रयोग 008 (ए० 008 जा) 000 ४0॥७ बहाँ की 
हिसात्मक ग्रवृत्ति का परिचायक है। हमारे यहाँ इसका अनुवाद 
हुआ है एक ठेले में दो पंछी; किन्तु उसमें बह मधुरता नहीं जो 
शक पंथ दो काज' में है। उसके कहते ही हमको “गोरस बेचन 
हरि मित्ञन, एक पंथ दो काज” की बात याद आ जाती है. । 
हमारी राहन-सहन, पोशाक आदि सभी बातें जातीय 
परिस्थिति; देश के बातावरण और देश फी भावनाओं से सम्ब- 
न्धित हैं'। जमीन पर बेठना, हाथ से खाना, नहाकर खाना, लम्बे- 
हीले कपड़े पहुनना; बेसिले कपड़ों को अधिक शुद्ध मानना; ये सब 
बीजें देश की आवश्यकताओं और आदरशों के अनुकृत्ञ हैं | गरम 
देश में प्ृ८ध्वी का सपशे बुरा नहीं लगता | इसीलिये यहाँ जूतों का 
इतना सान नहीं है. जितना कि विज्ञायत में । यहाँ हाथ से खाते 
का बहन इसलिये हुआ कि यहाँ हर समय हाथ धोपे जा सकते 
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हैं। अन्न को भी देवता माना जाता है, उससे सीधा सम्पर्क अधिक 
सुखद ओर रवाभाविक समभा जाता है। यहाँ नहाने के लिये 
जता की कमी नहीं और नहाते की आवश्यकता भी अधिक होती 
है, इसलिये नहाना धर्म का अज्ग हो गया है। 

इस देश में शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है । 
इसीलिये त्म्ब कपड़े को, जो शरीर को उभार में न लानें और 
ड्से पूणोतया ढक कें, अधिक महत्व द्या जाता है । बेसित्े कपड़े 
जेसे घोती आदि नित्य सहज में धीये जा सकते हैं। उनमें सीवन 
का भी किसी प्रकार का मेल् नहीं रह सकता है, इसीलिये वे अधिक 
पवित्र माने जाते हैं| हमारे यहाँ नंगे सर की अपेक्षा सर ढकना 
अधिक सांस्कृतिक समझा जाता दे। ऐसा सभी पूर्वी देशों में है । 
यहूदियों के प्राथना-भवनों में भी नंगे सर नहीं बेठते। बाल्न भी 
शरीर के अंग होने के कारण ढके जाने की अपेक्षा रखते हैं । 

इसी प्रकार देश के बातावर्ण और रुचि के अनुकूल ही 
मांगल्य वस्तुओं का विधान फिया जाता है । फूलों में हमारे यहाँ 
कमल को सबसे अधिक भहत्व दिया जाता है। इसका सम्बन्ध 
जल और सूर्य दोनों से है। वह जल्न में रहता है और सूर्य को 
देखकर प्रसन्न होता है।। जल्ल और सूर्य देश की महती आवश्यक- 
ताओं में से हैं, इसका दोनों से सम्बन्ध है'। कमल ही सब 
प्रकार के शारीरिक सौन्दर्य का उपमान बनता है--चरणु-कमल, 
नेत्र-कमल्र, सुख-फकमल आदि कमल की महत्ता के द्योतक हैं । 
“तब कंज लोचन कंज मुख कर कैज पद कूजारुणम्‌” इस छन्द में 
सभी अंग कमल बन गये हैं। 

आमज्र (रसाल), कदली, दूधोदल, नारियल, श्रीफल (शरीफा) 
आदि को माँगल्य कार्यों में प्रमुख स्थान दिया जाता है'। आम यहाँ 
का विशेष भेवा है। इसमें रस भरा रहता है. और इसका बौर बसन्त 
का अग्रदूत है'। हमारे यहाँ अश्वत्थ (पीपल) को भी विशेष सहृत्ता 
दी गई है। श्रीमद्भणगवदुगीता में भगवाच की विभूतियों में अश्वत्थ 
को भी माता गया है--अश्वत्यः सर्वे बृत्नाणा' । भारतीय संस्कृति 
में जिम-जिन वस्तुश्रों को महा दी गंई है वे सब श्रीमद्भगवद्गीता 
में भगवान्‌ की विभूतियों के रूप में आ गई हैँं। मंगवाब्‌ बुद्ध को 
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कण 


भी अरवत्य ध्ृक्ष के ही नीचे चुद्धल्व भाप हुआ था। रथावर 
बरतुओं में हिमालय को, सरिताओं मे गंगा को, पत्तियों सें गरूड़ 
की तथा ऋतु ओं से बसन-त %0 को गए ता दी गईठ ४ । लिंग चीजो 
में कीति, याणी, स्वति, बु्ि त्राई प्रात (4) का महला दी गई 
है.। यह भी हमारी जाताय मना का पि यायक डे 

यह तो रहे संरक्षति के जाद्य पंग। संरक्षात कझान्तरिक 
अंगों पर भारत मे विशेष बल पिया गया हू। धर्मसन्‍्थों मे अच्छे 
मनुष्यों के जा लक्षण बतला। ग। है; सनुस्मात मे जा धर, क्षमा, 
दम) अरतेय, शाच, उन्दिय-निश्रह, थी, विया, सत्य आर अक्रोण 
भमं के दश लक्षण बतलाय गय है व सब भारतीया की मानरिक 
ओऔर आध्यात्मिक संरऊरति के शक्ष है। ओम /#गउज़्गीता में ढची 
सम्पदाबालों फे लक्षण दिय गये हैं. जिनमें अ्रभय' को सबस पहला 
स्थान दिया गया है। रिथितग्रज्ञ के लक्षण (दूसरा पअष्याय), सात्विक 
चीजों के लक्षण (सत्रहवाँ अध्याय) आदि सब भारतीय र॑रक्ृति 
के असुकूल सभ्य और शि£ पुरुष के लक्षण है । इसलिये सभी 
महाकाबध्य ऐसे लक्षणों से भरे पड़े हैं। “'रघुयंश' में रघुकुल् के 
राजाओं के जो गुण बतलागये गये है, बेन फेव्श भागत के 
सारक्षतिक आदर्शों फे परिचायक है, बहिक उनसे अतीत का भव्य 
चित्र हमारे सम्मुल्त आ जाता है। देखिये-- 

“दूसरों को दान देते के लिये ही जो सम्पन्न बनते थे (उनका 
घन दानाय था) सत्य के लिये ही मितभाषी बने हुए थे (सिध्या- 
मिमास के कारण वे कम बातचीत नहीं करते थे), जो यश के लिये 
विजय प्राप्त करते थे (घम-राज्य छीनने के लिये नहीं) |यश को 
अपने यहों अधिक सहत्व दिया गया है।। हमारे पूवेज यश के 
लिये संसार की समस्त सम्पदा और वेभव व्यागने को सदैव 
तत्पर रहते थे | अजुभ से भी श्रीकृष्ण ने अन्तिम अपील यही की 
थी--यशोल्भस्व”], सम्तान के लिये (कामोपभोग के लिये नहीं, 
चरन्‌ पितू-ऋण चुकाने ओर समाज को अच्छे नागरिक देने के अथे) 
जो शहस्थ वनते थे; जाल्यावरथा में जो विद्याध्ययन करते थे; यौवस 
भे विषय-भोग करनेवाले, वृद्धावरथा में मुनिवृत्ति को धारण करते 
दाले और योग हारा शरीर को त्यागने बाले (आजकल तो रोगे- 
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शान्ते तनुर यजाम की घात हो गई है) ऐसे रघुवशियों के कुल का 
में (कालिदास) वशन करता हैं यद्वपि मेरे पास वाणी का वेभव 
अधिक नहीं है ।” 

इससे पता चज्नतता है कि प्राचीन भारत में त्याग, सत्य, 
यश, आभ्रम-विभाग और सामाजिक कल्याण की ओर अधिक 
ध्यान दिया जाता था। रूच्षेप में भारतीय संरक्षति के मुख्य-मुख्य 
अंग इस प्रकार बतलाये जा सकते हैं :-- 

(१) आध्यात्मिकता--इसके  अन्तगंत नश्वर शरीर का 
तिररकार, परलोक, सत्य, अहिंसा, तप आदि आध्यात्मिक मूल्यों 
को अधिक महत्व देता। आवागमन की भावना, इश्वरीय न्याय 
में विश्वास आदि बातें हैं। हमारे यहाँ की संरक्षृति तपोबन- 
संरकृति रही है जिसमें विस्तार ही विस्तार था--अ्रथम साम रब 
तव तपोषर्त प्रथम प्रभात तब गगने!। विस्तार के वातावरण में 
आत्मा का संकुचित रूप नहीं रह सकता था इसी के अनुकूल आत्मा 
का सर्वेव्यापक विस्तार माना गया है.। इसीलिये हमारे यहाँ 
सर्वेभूत हित पर अधिक महत्व दिया है--आत्मवत्‌ सर्वेभुतेषु यः 
पश्यति स पश्यति'। 

कफीरी और कुझ्लर में पक ही आत्मा का विरतार देखा 
जाता है। इसीसे गांवीजी की सर्वोदय की भावना को बल मिलता । 
हमारे यहाँ के मनीषी 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सम्तु निरामया:? 
का पाठ पढ़ते थे । 

नश्वर शरीर के तिरस्कार की भावता हमारे यहाँ के लोगों 
फो बड़े-बड़े बल्िदानों के लिये तेयार कर सकी। शिवि, दधीच, 
मोरध्वज इसके ज्वल्न्त उदाहरण हैं। महाराज दिलीप ने गुरु की 
प्रसन्षता के लिये नन्दिती नाम की गो को चराने का ब्रत धारण 
किया था | उसकी सिंह से रक्षा करने के लिये वे अपने श्राणों का 
भी उत्सन करने को तेयार हो जाते हैं | वे सिंह से कहते हैं 
फि यदि तुम सुझ पर दया ही करना चाहते हो तो मेरे यश-शरीर 
पर दया करो; पंचभूतों से घने हुए नाशकषान शरीर के पिंए्डों पर 
मुझ जैसे लोगों फी आस्था नहीं होती। 

हमारे यहाँ का सागे साधता का मारे रहा है और तप) 
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स्याग और संयम को महत्ता दी गई है। बया बौद्ध, वया जेन ओर 
क्या वेष्णव, सभी लोग इन गुणों की सराहना करते हैं । 

हमार यहाँ की आध्यात्मिकता मन और बुद्धि से परे जाती 
है। वह आत्मा का साज्षात्‌ अनुभव करना चाहती है। यही 
भारतीय और पाश्चात्य दशनों का अन्तर है। हमार दशेन का 
अथे आत्मा का दशेन ही है, पाश्चात्य देशों में वह बुद्धि-चित्लास 
के रूप में रहा है। 

(२) समन्वय बुद्धि--आत्मा की एकता के आधार पर हमारे 
यहाँ अनेकता में एकता देखी गई है । 

इसीसे मिलती-जुलती समन्वय-भावना है| हमारे विचारकों 
ने सभी बरुओं में सत्य फे दशन किये हैं। उन्तका धर्म अधिरोधी 
धर्म रहा है । 

इसीलिये हमारे यहाँ धसम-परिब्रतेन को विशेष महत्व नहीं 
दिया गया है। फिर भी संरक्षतियों का आदातन-प्रदान हुआ है । 
तुलसीदासजी जेसे महात्मा ने; जो भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि 
कहे जा सकते हूँ, समन्वय युद्धि से ही काम लिया था। उन्‍होंने शैब 
ओर वेष्णवों का, ज्ञान और भक्ति का तथा अददैत और बिशिश प्रेत 
का समन्वय किया था। आधुनिक कब्रियों भें प्रसादजी ने अपनी 
कामायनी' में ज्ञान, इक्छा और क्रिया का समन्वय किया है। 
मानव-कल्याण में ज्ञान, इच्छा, क्रिया का पार्थक्य ही बाधक 
होता है । 

शान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्‍यों हो मन की। 
एक दूसरे से न मिल्ल सके; यह घिडम्बना है जीवन की |॥ 

(३) वर्णाश्रम विभाग--हसारी संस्कृति में. कार्य-वेभाजन 
को बड़ा महत्व दिया गया है। समाज को भी चार भागों मे 
बाँटा है| और भानव-जीवत को भी | सामाजिक विभाजन मढ़ते- 
बढ़ते संकुचित और अपरिवतेत्तीय बन गया। शअपरिवतेसीय बनते 
में भी इतती हानि मे थी यदि सबका महत्व सिद्धान्त और 
व्यवहार दोनों में एकसा मान लिया गया होता। कुछ जोगों 
ने भ्रेष्ठत का एकाधिकार कर लिया और 'पशणिडतः समदर्शिनः? की 
बात भूल गये। हमारे सभी प्रचारकों और सुधारकों से इसके विरुद्ध 
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आवाज उठाई अ्रौर उन सब में जोरदार आपयाज रही भगवान 
गोतम बुद्ध, सन्‍त कबीर और महात्मा गांधी की। पुरुष सुक्त ने तो 
चारों वर्णों को एक ही बिराद शरीर का अंग मानता था-- 
बह्ाणापरय मुखभासीत्‌ बाहू राजन्य: क्ृतः'। शूद्र भगवान्‌ के चरणों 
से निकले | इसी आधार पर कविवर मेथिलीशर णजी गुप्त ने उन्हें 
सुरसरि का सहोदर कहा है। एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में 
कोई कँचा-नीचा नहीं होता । सामाजिक संगठन का हमारे यहाँ 
बहुत ऊँचा आदशे रक्‍्खा गया था। बेदिक ऋषियों की तो यही 
भावना थी, लेकिन हम उसको भुला बेठे। 

(४) अकिसा, करुणा, सेत्री औह विनय--इन चार शुर्णों को 
इसलिये ही रखा गया है कि इनके मूत्र में अहिंसा की भावना 
है. और करुणा, मेत्री तथा विनय अहिसा ब्रत के पालन में 
सहायक होते हैं । हिंसा केबल वध करने में दी नहीं होती है 
बरन्‌ किसी का उचित साग ल्वे लेने और दूसरे का जी दुखाने में 
भी । इसीलिये हमारे यहाँ सत्य त्रुयात! के साथ 'ग्रियं त्रूयात्‌! 
का पाठ पढ़ाया गया है | करुणा प्रायः छोटों के प्रति होती है, मेत्री 
बराघषर वालों के प्रति और विनय बड़ों के प्रति, किन्तु हमको सभी 
के प्रति शिष्रता का व्यवहार करना चाहिये।विनय शील का एक अंग 
है, प्रसको बड़ा आवश्यक माना गया है'। भगवान कृष्ण ने आह्यण के 
विशेषणों में विद्या के साथ विनय भी लगाया--विश्याविमयसम्पन्ने 
ब्राह्मणों! ! विनय भारतीय संरक्षतिं की एक विशेषता है।। असारक्रः 
तिक लोग ही उद्धत होते हैं. । 

(५) प्रक्षति प्रेम--भारतबप पर अकृषति की विशेष कृपा रही 
है। यहाँ सभी ऋतुएँ अपने समय पर आती हैं. और पर्याप्त काल 
तक ठहरती हैं। ऋतुएँ अपने अलुकूल फक्न-फूल्ों का सजन करती 
हैं। धूप और वर्षी के समान अधिकार के कारण यह भूमि शरय- 
श्थामज्ञा हो जाती है। यहाँ का नगाधिराज' ह्विसालय कवियों को 
सदा से प्रेरणा देता आ रहा है और यहाँ की नदियाँ मोक्षदायिनी 
समभी जाती रही हैं। यहाँ कृत्रिस घूप ओर रोशनी की आवश्य- 
कता नहीं पड़ती । भारतीय मनीपी जज्जल में रहना पसन्द करते 
थे । प्रकृति-पेम के ही कारण यहाँ के लोग पत्तों में खाना पसन्द 
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करते हैं। बृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समभते हैं। सूसे 
ओर चन्द्र दशेन नित्य और नेमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता 
है।। यहाँ के पशु-पत्नी, लता-गुल्म ओर बृतक्ष तपोबनों के जीवन का 
एक अंग बन गये थे, तभी तो शकुन्तला के पतिगृह जाते समय 
उसके जाने की उन सबों से आज्ञा चाहते हैं-- 

पीछे पीवत नीर जो पहले तुमको प्याय। 

फूल-पात तोरति नहीं गहने हू के चाय ।॥ 

जब तुश्च फूलन के दिवस आवबत हैं सुखदान | 

फूल्ली अज्ञा समाति नहिं उत्सव करत महान ॥ 

सो यह जाति शकुन्तल्ञा आज पिया के गेह । 

आज्ञा देहु पयान की तुम सब सहित सनेह ॥। 

हमारी संस्कृति इतने में ही संकुचित नहीं है। पारिवा- 
रिकता पर हमारी संरक्षात में विशेष बल दिया गया है| भारतीय 
संस्कृति में शोक की अपेक्षा आनन्द को अधिक महत्त्व दिया गया 
है। इसलिये हमारे यहाँ शोकान्त नाटकों का लिपेध है। भारत 
में आतिश्य की विशेष महत्व प्रदान किया गया है। अतिथि 
को भी देवता साना गया है-- अतिथि देवोसव' । 
हमारी संस्कृति के भूल अंगों पर प्रकाश डाल्ला जा चुका 

है। भारत में विशिन्न जातियों के पारस्परिक सम्पके में आते से 
संसक्तति की समस्या कुछ जदिल हो गई। पुराने जमाने में 
द्रविड़ और आये संस्कृति का समन्वय बहुत उत्तम रीति से हो 
गया था | इस समय मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृृतियों का और 
मेल हुआ है। हम इन संस्कृतियों से अछूते नहीं रद्द सकते हैं । 
इन संस्कृतियों में से हम कितना हें और कितना छोड़ें, यह हमारे 
सामने बड़ी समस्या है.। अपनी भारतीय संस्कृति को तिज्ाण्जलि 
देकर इसको अपनाना आत्महत्या होगी। भारतीय संरक्षति की 
समन्वयशीलता यहाँ भी अपेक्तित है किन्तु समन्वय में अपना 
न खो बैठता चाहिये। दूसरी संस्कृतियों के जो अंग हमारी 
संस्कृति में अविरोध रूप से अपनाये जा सके उत्तके हारा अपनी 
संस्कृति को सम्पन्न बसाना आपत्तिजसक नहीं। शअ्रपनी संस्कृति 
चाहे अच्छी हो था बुरी, चाहे वूसरों की संस्कृति से मेल 
खाती हो। या न खाती हो, उससे ज्ज्जित होने की कोई बात नहीं | 
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दृसरों की संरकृतियों में सब बातें बुरी ही नहीं हैं। हमारी 
संस्कृति में धार्मिक क्ृत्यां में एकान्त-साधना पर अधिक वल् दिया 
गया है, यद्यपि सामूहिक प्राथेना का अभाव नहीं हे । मुसत्मानी 
और ऑँग्रेजी सभ्यता में सामूहिक प्राथना को अधिक आश्रय दिया 
गया, यद्यपि एकास्त-साधना का घहाँ भी अभाव नहीं। हमारे 
कीतेन आदि तथा महात्मा गाँधी द्वारा परिचालित प्राथना-सभाएँ 
धर्म में एकत्ब की सामाजिक भावना को उत्पन्न करती आयी हैं। 
हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा पारिवारिकता को महत्व 
दिया गया है | पारिवारिकता को खोकर सामाजिकता को प्रहण 
करना तो मूखेता होगी किन्तु पारिवारिकता के साथ-साथ सामा- 
जिकता बढ़ाना भेयरकर होगा। भाषा और पोशाक में अपनपत्व 
खोना जातीय व्यक्तित्व को तिलाश्नलि देना होगा। हमें अपनी 
सम्मिल्षित परिवार की प्रथा को इतना न बढ़ा देना चाहिये कि 
व्यक्ति का व्यक्तित्व ही न रह जाय और न' व्यक्तित्व फो इतना 
महत्व देना चाहिये कि गुरुजतनों का आदर-भाव भी न रहे और 
पारिवारिक एकता पर कुठाराघात हो। कपड़े और जूतों की 
सभ्यता और कम से कम कंपड़ा पहनने और नंगे पेर रहने की 
सभ्यता में भी समन्वय की आवश्यकता है । ऑमेजी सभ्यता में 
जूतों का विशेष महत्त्व हे किन्तु उसे अपने यहाँ के चौका और 
पूजागूहां की सीमा पर आक्रमण न करना चाहिये। अग्रेजी 
सभ्यता चीनी और काँच के जतेनों की सभ्यता हे। हमारी 
सभ्यता मिट्टी और पीतल के बतेनों की है। हमारी सभ्यता 
स्वास्थ्य बिज्ञान के नियमों के अधिक अलुक्ल् हैं। यदि हम 
कुलहुड़ों के कूढ़े का अच्छा ब॑न्दोबरत कर सके तो उससे अच्छी 
कोई चीज नहीं है' | आत्षस्य को वेज्ञानिकता पर विजय ने पाना 
चाहिये | अँग्ेजी संस्कृति से भी सफाई और समय की पाबन्दी 
फी बहुत सी बातें सीखी जा सकती हैं, किन्तु अपनी संस्कृति के 
मूल अं पर ध्यान रखते हुए समनन्‍्वयुद्धि से काम लेना 
चाहिये। समन्वय द्वारा ही संस्कृति क्रमशः उन्नति करती रही है 
ओर खझाज भी हमें उसे समन्वयशीज्ञ बनाना है| 
! :.. -[मुश्ी अभिनन्दत अन्य! ] 
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ब्रज की जीवन-ज्योति--गो 
भारतीय समाज में गी का विशेष महत्व है। गो से धमे 
ओर अथे दोनों की साधना होती है। गी रवयं पूज्य है और बह 
यज्ञादि के लिये घृत और प्रवहन; खती के लिये बेल, तथा भोजन 
के लिये घी, दृध, खोआा और मल्ाई-मक्सथन देकर साधन-रूप से 
भी सान्‍्य है। इसी कारण हमारी भाषा में अनेक शब्द गौ से 
सम्बन्धित हैं. । गोष्ठी, गवेषणा ( जिसका शाव्दिक अथ गाय की 
चाह या खोज है, फिर अथ-बिरतार स सब प्रकार की खोज के 
लिये प्रयुक्त होने लगा ) गोपन ( जिस चीज की रक्षा की जाय 
हु छिपाकर रखी जाती है, इससे गो की रक्षा का अथे छिपाना 
हो गया ), गवाजक्ष ( खिड़की जो शायद गी की आँख की भाँति 
गोलाकार होती थी ), गोमुखी, गोधूलि (जिस बेला में विवाह 
जसे शुभ काये होते हैं ) गुरसी ( बुन्दे लखंडी में अंगीठी को कहते 
हैं; उसमें गोरस आटाये जाने के कारण उसका नाम ग़ुरसी पड़ा) 
आदि शब्द इसके प्रमाण हैं। गी एक भारतीय को जीवन भर 
ओर उसके मरण के पश्चात्‌ भी तारती है । गोओं से ही ममुष्य 
की सम्पत्ति आँकी जाती थी। भगवान कृष्ण के वाल-सखा खेल्ल का 
दाँव माँगते हुए समता भाव से कहते हँ--अति अधिकार जनावत 
याते जाते अधिक तुम्हारे गयाँ । मैया यशोदा भी कृष्ण को 
समभाते हुए गोधन की ही सौगन्ध खाती हैँ--गोधन की सौं हों 
माई तू पूत ” ऑँग्रेजी शब्द पिक्यूनरी पशु के ही समोत्री शब्द 
पिकस से बसा है । 
दृधि ओर माखन की चोरी--बज की संस्कृति और वहाँ का 
जीवन गौ-प्रधान था। श्रीमद्भागवत में उद्धबजी की बज-यात्रा के 
अबसर पर उन्होंने हाल़ की व्याई हुई गायों को दूध के भार से 
फुकी हुई भी अपने बच्चों की तरफ दोड़ती देखा था और सफेद रंग 
के बछड़े इधर-अधर कूंदते हुए बड़े सुहावसे तगते थे। गायों के 
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कप हे ५८ 3 / छा जे 
हुहने फे घरे-भरे रव और बाँसुरियों की मधुर ध्वनि से ब्रज 
शब्दायमान हो रहा था। 
धावन्तीमिश्व वाखाभिरुधोभारे: रववत्सकानस 
इतस्ततो विल्ञक्न दूभि्गोवत्सेसण्डित॑ सितेः । 
गोदोहशब्दाभिरव॑ वेशून। निरवःनेन च॥ 
( दृशम स्कन्घ ४६। ६, १०) 
यह तो सायंकाल का दृश्य था| प्रातःकाल्न के चार बजे से 
दृधि-मन्धन प्रारम्भ हो गया था | ब्ज-युवतियों फे मशिमय आशभू- 
षण दीपक के प्रकाश सें और भी चमक उठे थे। मथात्ती की रस्सी 
के धंपेण से भुजाओं के कंफण शब्दायमान हो रहे थे और उनके 
अंग विशेष तथा हार और कुण्डल हिज़ रहे थे तथा उसके कपोलों 
पर थोड़ी ज्ञाली आ गई थी'। कमलनयनी ब्रजाज्ञनाएँ श्रीकृष्ण का 
यश-गान कर रही थीं | उसी ध्वनि में दुधि-मनन्‍्थन की ध्वनि मिल 
कर आकाश-मण्डल तक पहुँच रही थी और चारों दिशाओं का 
अमंगल्त-माश कर रही थी । 
दधि और माखन के लोभ ही के कारण श्रीकृष्ण उलूखल से 
बाँधे गये और उत्तका साभ दामोदर (अथौत्‌ दाम या रस्सी 
जिसके उद्र में है) पंड़ा। दधि मथती हुई स्वालिनों के सहज 
सौन्दर्य का वर्शन सूरदासजी ने जी खोलकर किया है | यहाँ 
सौन्द्य ग़ुल्नाव के माममें से खरोंच पड़नेवाली सुकुमारता का नहीं 
है, बरन कार्य में संतग्नता के स्वरथ सौन्दर्य का है'। नीचे के पर्दों 
में सूर दारा अंकित शब्दनचित्रों में श्रीमदूभागवत के उक्त भाव 
'की ज्ञीण छाया देखी ज। सकती है, किस्तु सूर ने जो गति और 
शब्द के चित्र दिये हैं वे अनुपभ हें-- 


दूधि ले मथति स्वाति गरबीली । 
सनक-फुनक कर कंकेन बाजै; बाँह डुलावत ठीली। 
भरी शुमान बिल्ोवति ठाढ़ी, अपने रंग झँगील्ी । 
छवि की उपसा कह्ठि न परति है, या छवि की जु छबीज्ी ! 
अइद़ि विचित्र गति कहि न जाइ अब) पहिरे सारी नीली । 
सूरदास प्रभु माखन माँयत, नाई न देंति हठीत्ली ॥ 
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एक चित्र और देखिये--- 
देखी हरि सथति सवालि दधि ठाड़ी । 
दिन थोरी, सोरी, अति गोरी; देखत ही जु स्थयाम भण चाढ़ी । 
करति है दुह फर्मन सथानी, साभा रासि भ्रजा सुभ बाढ़ी । 
सूरदास का वन जितना विशद ओर संश्ल्तिष्ट हे, उतना 
श्रीमदृभागवत का भी नहीं | सूर के वशेन में उनके प्रभु सामने 
खड़े हैं । सूर ने गोपी को खड़ा करके उससे दही मथाथा है, 
जिससे उसका योवन पृणरूपेण उभ्ार में आ गया है।सूर ने 
धदिल थोरी; भोरी! कहकर एक गुस्धा नायिका का रूप दे 
दिया है । भोत्तापन नायिकाओं का अल्वंकरण साता गया है । सूर 
मे उसे नीली साड़ी भी पहनाई है, जो प्रेम का पक्का रंग है.। ज्यों- 
ज्यों वह धुल्लता है, निखरता हे। उसकी चटक नहीं घटती और 
न बह फीका पड़ता है'। उसके रंग-श्गीजञपत में प्रीमदूसागवत के 
चित्र का भी रंग कुछ फीका पड़ जाता है'। भागवबत्कार का भी 
दोष नहीं है । वहाँ उस सीन्दर्य को देखने वाले केवल व्यासजी 
ही थे | जद्धवजी तो ज्ञान का गब लेकर पआये थे। यहाँ सूर के 
भगवान्‌ स्वयं रसिक-शिरोमशि थे। बातकृष्ण माखन माँग रहे 
भे। वह दे नहीं रही थी, हुठ करती थी--माखन के लिये नहीं, 
बरन्‌ बतरस लाक्षबा के लिये। श्रीमद्मांगवत और सूर- 
सागर के बंणेनों को भोतिकता बहुत कुछ उनकी अन्तिम पैक्तियों 
से परिमार्जित हो गई है। श्रीमद्भागवत में' गोपी से कृष्ण का 
गुशगान कराकर तथा दृधघि-मन्थन की घर्षण-ध्वनि से चारों 
दिशाओं का अमंगज् दूर कराया है। यह ज्ोक-मंगल् की भाषत़ा 
पूतता का बातावरण उपस्थित कर देती है| सूर के पदों भें सूर के 
प्रभु का उल्लेख रति को भ्री भक्ति का रूप दे' देता है । आचीन 
फरवियों की यही विशेषता रही दे कि उन्होंने भौतिकता का वन 
जी खोलकर किया है' किन्तु वे उसे पीछे से एक आध्यात्मिक भोडू 
देते हैं । 
कृष्ण भगवान्‌ को दघिन्माखन से तो प्रेम था ही किन्तु 
बालोचित ओठपापव और नटखदी भी काफी करते थे। जो गोपियों 
के भनोपषिनोद का कारण बनता थौ>- 
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चोरी करत कान्ह घरि पाये। 
निसि-बासर मोहि बहुत सतायो अब हरि हाथहिं आये | 
माखन-द्षि भेरों सब खायों बहुत अचगरी कीन्ही। 
अब तो घात परे हो लालन; तुम्हें भछ्ते मैं चीन्ही। 
दोउ भुज' पकरि कल्मौँ कहेँ जेहों, माखन लेजँ मेगाइ। 
तेरी सों में नेकु न खायो, सखा गये सब खाहइ। 
मुख तन चिते, बिहँसि हरि दीन्हो, रिस तब गई बुकाइ | 
लियौ स्थाम पर लाइ ग्वालिनी, सूरदास घलि जाइ॥ 
गोपी-रिस शान्त होने में ऋष्ण के सौन्दर्य का प्रभाव 
व्यज्ञित हुआ है। अन्घे सूर के शब्द-चित्र कुशल चितेरे की कल्ला 
को भी मात कर देते हैं, क्योंकि चितेरा उस गति और उ्यापार 
की सरलता को अपनी कल्ला में कठिनता से ही अज्धित कर सकता 
है | शुमान भरी ओर गरवीली तो आकृति से व्यंजित' हो सकती है) 
किन्तु कक्कों की रुसक-क्रुनक चितेरे की कला के बाहर की वस्तु है.। 
. भगवान्‌ कृष्ण को अपने कृत्य की सफाई गोपियों को ही 
नहीं देनी पड़ी थी, माता भशोदा के सामने भी उन्होंने बड़ी सरस 
सफाई दी है'-- 
मैया में नहिं माखन खायी। । 
ख्याल परें ये सखा सबे मिलि, मेरे मुख लपटायौ। .' 
देखि तुही सींके पर भाजन, ऊँचे घरि लटकायौं। .- 
हों जु कहत सान्‍्हे कर अपने, में कैसे करि पायौ। 
'. मुख दधि पौंछि, बुद्धि इक कीन्ही; दोना पीठ दुरायौ । 
डारि साँदि मुसकाइ जसी दा, स्थामहि कैठ लगायौ । 
श्रीकृष्ण के इसी बाज-चापल्य ने नन्दबजसोदा के घर को 
स्वर्ग से भी अधिक सुरम्य बना रखा था। तभी तो सुरदासजी को 
कहना पड़ा था--जो सुख सूर अमर-मुनि दुरत्भ सो नँद-भामित्ति 
पावे । श्रीकृष्ण की माखत-चोरी त्ज-जीवन की देनिक च्चो बत्त 
गई थी | कभी स्वालिनें आकर यशी दा मैया को उल्लाहन। देती हैं।।- 
जमुदा फहँ लो कीजे कानि, दिन प्रति केसे सही परति है; दूध 
दह्दी की हवानि--तो कभी यशोदा मेया अपने लड़ते लाकर ,की 
झोर लेकर गोपी को डादती हैं--« 
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मेरे गोपाल तनक सो, कहा करि जाने दधि की चोरी । 
हाथ नचावबत आवबति स्वारिनि, जीभ करे किन' थोरी | 
'फब सीक चढ़ि माखन खायों, कब दवध्षि-मद़की फोरी। 
झँगुरी करि कबहेँ नहि चाखत, घर ही भरी कमोरी | 
उधर वह बालकृष्ण को भी समझाती हैं. कि पराये घर का 
मार्खन खाम्ता अच्छा नहीं है । वह अपने घर की सम्पन्नता दिखाती 
हुई बालक की गवेभावना भी जागृत करती हैँ+- 
मारयन खात पराए घर को । 
नित प्रति सहस मथानी सथिए, मेघ सठद दि मा घमरकी। 
कितने अहिर जियत भेरे घर, द्नि मय ले बेंचत महि मरकोौं । 
तब लख धनु दुह्वत हैं. नित प्रति; बड़ी नाम है नन्‍्द गहर को | 
जब यह गव-भावना का अश्व निष्फल जाता है उल्लाहने 
आना बन्द्‌ नहीं होते ओर बाक्षक की नठखटी की चारों ओर से 
शिकायत आती है. ओर रवयं यशोदा को दोप दिया जाता है--- 
भनन्‍द घरनि सुत भत्तों पढ़ायोः--तब यशोदा बाल्कष्ण को ताड़ुना 
देने के लिये उलूखल से बॉध देती हैं। तब थे ही गापियाँ जो 
बालकृष्ण के विरुद्ध उताहना देते आती हैं, क्ृण्ण की हिमायत 
लेकर आती हँ--जसुमति एती कहा रिसानी', देखी माई कान्ह 
हिलकियति रोबे | यशोद्ाजी उनको फटकारती हैं--- 
जञाहु चत्नीं अपने-अपने घर, 
ठुम ही सबनि मिलि ढीट करायो, अब आई छोरन बर | 
मोहि अपने बाबा की सों हैं, कानहहिं अब ने पत्याडँ । 
भवन जाहु अपने-अपने सब, लागति हों में पाई । 
गो-चरण के उत्सुक कृप्ण--बाल्क्षप्ण दृधि-माखन लुटाना ही 
नहीं जानते थे, वरन, उसके उत्पादन में भी अपना उचित भाग 
लेना चाइते थे । वह गाय चराने और दृध दुह्ने के लिये भी 
उतने ही उत्सुक थे। वे ब्रज-जीवन में पूरा भाग शेता चाहते थे । 
पहले वह गाय दुह्दना सीखना चाहते हैं। नीचे के पव में नये 
कार्यों के घाल-ओऔर्सुक्थ का बड़ा सजीब बशन है। चालक को 
सहसा उसके भन की नहीं करने दी जाती है--- 
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” मै दुहिहों मोहि दुहुन सिखावहु । 
बेस गहत दोहनी घुटवनि, केसे बछरा थन ले लावहु | 
करों के नोई पंग बाँधत, केसे ले गेया अटकावहु। 
केसे धार दूध की बाजति, सोइ सोइ विधि तुम मीहि बतावहु। 
तिपठ भई अब साँक कन्हेया, गेयनि पे कहुँ चोट लगावहु | 
सूर रयाम सो कहत ग्वात्ष सब, घेनु दुह न प्रातहि उठि आपहु। 
इस पद के पढ़ने से प्रतीत होता है कि बाल्कृष्ण गाय 
दुहने की सभी प्रक्रिया से मिजी मिरीक्षण द्वारा सैद्धान्तिक परिचय 
प्राप्त कर चुके थे। अब वह उसका व्यावहारिक ज्ञाम चाहते भरे । 
उसके सखा-संगी भी अपने उत्तरदायित्व को समझते थे। शाम 
के समय चोट-पेंट जग जाने के भय से गो-दोहुन सिखाने से 
उन्होंने इन्कार फर्‌ दिया ओर उनको सुबह बुलाया। सुरक्षा 
सर्वप्रथम” की बात हे | 
सुबह चशोदा मैया बाल्कृष्ण को जगाती हैं और उनको 
याद दिल्लाती हैं. कि सुबह को गो-दोहन सीखने को कहा था । 
बालक कृष्ण तुरन्त उठ बैठते हैं 
जागहु जागहु तन्‍्दृकुमार। 
रवि बहु चढदू यो, रेत सब निघदी, उचठे सकत किवार ! 
साँफ दुहदन तुम फक्मौँ गाइ कीं, ताते होति' अबार। 
सूरदास प्रभु उठे हुरत ही, लीला अगम अपार। 
सूरदासजी अपने प्रभु के गो-बोहन में बाल्अयास का 
बर्शीन करना नहीं भूले । उनके असफल मथास को देखकर लन्द 
बाबा हँस देते हैं।। कृष्ण के बाल कौतूहल देखने को नज-नारियाँ 
भी जुड़ आई। बाल-जीवन की यही अपूर्णता सूर की वाणी में 
एक मनोहर यथार्थता ले आती है। उस समय गो-दोहन,का 
विद्यास्भ की भाँति उत्सव भी मनाया गया | आक्षण बुल्लाये गये 
और वेदीधारण भी हुआ | कृष्ण नन्‍द बाबा की आज्ञा लेकर माता 
से दोहनी माँगने जाते हैं--- 
तमफे कनक की दोहनी, दे दे री मैचा। 
तात दुह्दन सीखन क्यो; भोहिं धौरी गैया। 
अद्टपढ आसन बेठि के; गो-थत कर लीन्‍्द्दौ । 
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घार अनत ही देख के, अजपति हँसि दीन्‍्हों । 
घर-घर ते आई सबे) देखन ब्रजनारी। 
धिप्र बोलि आसन दियो, क्यो बेद उचारी। 
सूर स्याम सुरभी दुढी, संतरि ह्ितकारी॥। 
गो-दोहन तो धर की बात थी, गो-चारण के लिये घर से 
बाहर जाना पड़ता था | एक बार माता मना कर चुकी थी। बन 
जाने की कठिनाइयाँ भी बता चुकी थी-- 
प्रात जात गेया हे चारन, घर आवत हैं. साँक। 
तुम्हरी कमत चदन कुम्हिलेहै, रे जहि छायहिं माँक। 
सूरदास के प्रभु कब मानने वाले थे |! बाल-हुठ प्रख्यात है--- 
सूरदास अभ्ु कह्मी न मानत, पर यों आपनी देक। 
इसी ठेक और हइठ के कारणा बह पुनः आग्रह करते हैं। 
मनन्‍द्‌ बाबा से कहने में उन्हें संकोच होता था। माता का ही 
अधिक सरोसा! था। वह माता से ही सलनन्‍द बाबा की अलुभति 
प्राप्त करने को कहते हैं. । अपने बढ़े होने और न डरने की भी बात 
कहते हैं | माता की आशंकाओं का अशुमान कर वह पहले 
से ही उनका निराकश्ण करते हैं.। वह अकेले नहीं जायेंगे, पहले 
नौकरों (रेता-पैता) और सखाओं (मना-मनसुस्या) का नाभ लेते हैं 
ओर अन्त में घर के विश्वासपात्र पढ़े भाई घबल्दाऊुणी का नाम 
लेते हैं। माता के स्नेह को भी जागृत करते हैं और कहते हैं कि 
बन में जाते से मुझे सुख होगा। माँ को बालक के भोजन की 
फिक्र रहती है। उसका भी प्रथन्ध कर देने को कहते हैं; और 
अन्तिम बात का जो बह बढ़ी हढता से साख देकर विश्वास 
दिलाते हैं, वह यह कि जमुना जल में नहीं नहाऊँगा। माता फो 
इसी का डर रहता है कि बन जाकर कहीं जान-जोखों वाले ओोद- 
पाव ने कर बैठे । तीचे का पद्‌ मनोवैज्ञा<क दृष्टि से बड़े मह।व 
का है- 
मैया हों गाइ चराषन जैहों । 
तू कहि महर मनन्‍द्‌ बाबा सों, बड़ो भयो ने डरेहों। 
रैता, पैता, मंना। भनसुखा, हतधर संगहि रेहों। 
बंसीब॒ठ तर स्वालनि के संग, खेलत अति सुख पैह्टों 
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ओदन भोजन दे दधि काँवरि, भूख लगे तें खेहों। 
सुग्दास दे साखि जमुन-जल, सोंह देहु जु नहैहों॥ 
यह शअआज्ञा की बात रात में कही गई मालूम पड़ती है। 
यशोदा की शायद 'मौन॑ शब्धेसम्भति क्क्षणम' की अनुमति ग्राप्त 
कर ली थी | प्रातःकाल ही ग्वालों की टेर-पुकार सुनते ही बह 
घर से बाहर दौड़ गये | पीछे से यशोदा मैया दौड़ती जाती थीं। 
आगे बालक्ृष्ण सवालों के पीछे दोड़ते जाते थे। बल्नदाऊ ने 
कन्हाई को आते देख लिया । उन्होंने ग्वाल्न-बाल्ों को रोक लिया। 
इतने में यशोद मेथा भी आ गई और कृष्ण को आगे जाने से 
रोकते हुए उनके हाथ पकड़ लिये | फिर बल्तरामजी' की सिफारिश 
से ही कनन्‍्हाई को गाय घराने को आज्ञा मिल्ली । 
हलधर कह्यो जान दे मो संग, आवहि आज सपघारे। 
सूरदास बल सौ कहे जसुमति, देखे रहियो फारे। 
माता की चिन्ता दशेनीय है.। इसमें बालक के औत्सुकय 
ओर माता की चिन्ता का बड़ा सुन्दर संघ है। बल्लदाऊ बीच में 
पड़कर सहायक होते हैं। कृष्ण भी डरे हुए हैं, साई का संग नहीं 
छोड़ते हैं फि कहीं दूसरे रोज माता बन जाना रोक न दे। इसमें 
बालकृष्ण का विनयपूण औत्सुक्य और कतेव्यपरायणता दृशेनीय 
है| दूसरे दित साथ ले चल्लमे की भी बालकृष्ण नन्‍द की दुहाई 
देकर बलदाऊ से अपील कर देते हैं--- 
बृन्दाबन देख्यो नंद नन्‍दन, अतिद्िं परम सुख पायौ। 
जहँ-जहाँ गाइ चरत ग्वालनि सँग, तहँ-तहँ आपुम धाथौ। 
चलदाऊ भोकों जति छाँड़ो, सँग तुम्हारे ऐहों। 
कैसेहुँ आज जसोदा छाहथौ, काल्हि न आवन पैहों। 
सोबत मोकों ठेरि लेहगे, बाबा भन्‍द दुह्ाई। 
बन से लौठने की शोभा में गोपदं-रज की ही प्रधानता है । 
सुबह को देर तन हो जाय इसी कॉरण बालकृष्ण रात भर जगते 
रहने का संकल्प फरते हैं। बालकों को जब कहीं सवेरे जाना 
होता है तब वे ऐसा ही संकल्प करते हैं, फिर चाहे वह संकल्प 
स्पूरा मे ही। कृष्ण को घर बेठा रहना नहीं भाता है। बाज़क की 
स्पद्धो जात होगू उठती है' और बालक गाय चराने जायेँ और 
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बालकृप्ण घर बेटे रहें, यह व से हो सकता है। माता रात भर जगने 
के संकल्प को सुनते ही सुबह व बन जाने फी आ।्षा दे देती है--- 
आजु न सोबों ननन्‍द दुह्ाई, गेनि रहोंगी जागत । 
और ग्वात्न सब गाइ चरेहें, से पर बेटों रेहों ९ 
यशोदा माता बालक को बन में जाने से रोकती अवश्य है, 
किन्तु मन ही मन ऐसे उत्साही जोर साहसी बालक फी सराहुना 
फरती है और देवताओं फो धन्यवाद देती है | 
गोी-चारण के प्रसंग में सुरदासजी गायों के नाम गिमाना 
भी नहीं भूले हैं। नामों से गौओं का व्यक्तित्व और उनके साथ 
निजी सम्बन्ध प्रकट होता है। थे नाम कुछ तो रंगों पर आश्रित 
हैं और कुछ गुणों पर--- 
डापनी-अपनी गाई ग्थाज्ञ सब करो इक ठौरी। 
भौरी, धृमरि, गाती, रोछी, बोल बुलाई चिन्हीरी | 
पियरी, मोरी, गोरी, गनी, खेरी, कजरी जेती। 
बुलही, फुलही, भारी, भूरी; हाँकि ठिकाई तेती | 
गो-चारण के सम्बन्ध में सूर ने वन-भोज का भी व्शन 
फिया है. । बन्न-भोज भे पूरो साम्य-भाव ही नहीं, बरन किसी अंश 
में मर्यादा का भी उल्लंघन है'। बालकृप्ण अपनी पत्तत का नहीं 
खाते हैं; दूसरे से कौर छीन-छीनफर खाते हैं । 
प्रेम में मर्यादा नहीं रहती है!। बेसे भी पराई पत्तल का 
भात अच्छा लगता है'। बत्त-भोज का एक शब्द-चित्र देखिये--- 
गाल मंडली में पेठे मोहन बट की छाँह, 
ठुपहर विरियाँ सखानि संग लीते। 
एक दूध, फल, एक आऋगरि चबेना क्ेत 
तनिज-तिज कामरी के आसनति कीमे। 
जैंवतउरु ग्राबत हैं. सारंग की. तान कानह, 
' झसखति के, सध्यः छाक लेत कर छीते । 
इसी गो-दोहन-व्यापार में प्रेम-ड्यापार भी चल्ल पड़ता है। 
कृष्णजी राधा के थहाँ गाय दुहने जाने लगते हैं और हारुय- 
विनोद छिड़ता है। कृष्ण एक धार दोहनी में गिराते हैं, एक राधा 
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के ऊपर | कभी राधा को दोहनी लौठाकर नहीं देते; वह हा-हा 
करती है. । ऋष्ण को यह देखकर सुख होता है-- 
घेनु दुह्दत श्रति ही रति बाढ़ी । 
एक धार दोहनि पहुँचावत, एक धार जहूँ प्यारी ठाढ़ी। 


ओर 
दुह्ि दीन्ही राधा की गाइ। 
दोहनि नहीं देत कर ते हरि, हा हा करि परे पाइ। 
ज्यों ज्यों प्यारी हा हा बोलति, त्यों त्यों हँसत कन्हाइ । 
बिहारी ने राधा से बदला लिवाया है--बतरस लालच 
लाज़ की मुरली लई लुकाइ ।* त्रज-जीवन के ये पारिवारिक चित्र 
बड़े मनोरम और सरस हैं| ब्रज-जीवन के प्रायः सभी दृश्यों में 
गौओं की प्रधानता है। सूरदास के प्रमु की लीला आगे भी बढ़ती 
है। ग्वालिनें गोरस बेचने जाती हैं । डनसे सी छेड़-छाड़ 
चलती है । 
गौएँ ब्रज की प्राश-शक्ति हैँ, उनसे ही अज-जीवन इतना स'रस 
बना है। गो-चारण भगवान कृष्ण की सहज-शोभा को और भी 
बढ़ा देता है | गो-दीहन, दषि-माखन की लूट; गोप-गोपियों में 
एक अनुपम हास्य-विनोद की तरंग उत्पन्न कर देती है। जीवन 
का आनन्द सूर की वाणी में मुखरित हो उठता हैं। ब्रज के उस 
लैहलहाते जीवन-सौन्दर्य में अवगाहन कर हम भी नये उत्साह 
का संचय कर सकते हैं । 
[ प्ाप्ताहिक हिन्दुस्तान” (११ अक्तूबर ५४) | 


